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राजस्थानी भाषा साहित्य सगम (अकादमी) 
बीकानेर (राजस्थान) 


प्रकाशक-- 

मानद मत्री 

राजस्थानी भाषा साहित्य सगम (प्रकादमी), 
बोकानेर (राजस्थान) 


पलो सस्करण ११०० (सन १६७३) 


मोल रू ७५० 


मुदक-- 
एजुकैजनल प्रेत, 
फड़ बाजार दोबानेर 


प्रकाशकीय 


लोक मृख माथ साहित्य री भ्रयाग निधि हाल तई सुरक्षित है, पण घोरें 
धीरे विस्मृति र॑ँ खाई में भोभक हुव है । राजस्थानी लोक गीता अर लोक कथावा ने 
बचावण सारू तो मोकछा सरावशजोग प्रयास हुया है, पण चुटकला-साहित्य सारू 
/, फुठकर प्रयत्म रे सिवाय कोई सावठो प्रयत्न देखणी म झ्ायो कोनी। श्री नृत्िह राज 
पुरोहित मोकक्वा बरसां सू लोक मुख माथे चढ्धोडा चुटकला द्वास्या हरि मिर्लं शीपक 
सू छापा में छपावता आया है ज़िणा रो राजस्थानी साहित्य ससार मोकछो स्वागत 
क्रघो । 
लोक साहित्य री रिछपाढू भी संगम र काय कछ्ापा म प्राव है इसा कारण 


हास्या हरि मिले! र अतगत श्री राजपुरोहितजी र चुटक्ला संग्रह ने राजस्थानी 
पढ़ारा भाग राखता घणो हरख हुवे । भरोसो है इश पोयी रो आदर हुमी । 


श्रोलाल नथमलजी जोशी 
मानद मन्री 
राजस्थानी भाषा साहित्य प्तगम (भक!।दमौ) 
बोकानेर 


महूँ तो फगत इतरो ईंज कंवूला 


जनम लिया पछ संप्तार म जीवणों तो सगछा नई पढ़, पर एक जणों 
तो हसी खुशी मे जीवण विताय देव अर दुजो रोवहों फीकतो ऊमर रा दिन भोछा 
कर | जीव दोनू ई है पण जीवण जीवश म फरक है। 

प्रववायां, प्रढ्चणा अर मुसीयतां मिनवाजुण में छियां रो गकाई साए 
लागी र॒व । बासू आषड्णा अर ज़ुभणो साथी मरदानी गिणीज । पणा प्रा रो साम्ही 
छाती मुकाइलो दो धणीज कर सक जिणमे थोडो ध॑_तो ई हसी मसखरी रो माहो 
( $67538 07 |एग्मा0पा ) हुई + जिको मोटी सू मोटी मुसीबत मे खुट हुस सक 
भर दूजा न ई हसाय सके । 

कोबत है--लूण बिना तो पूण रसोई -हास्‍््य जीवण रो लूण ग्रिणीज 
(प्रष्चा0प्राः 8 ॥6 $8॥ ०0 [6) इण वास्त इणर बिना मानखे रो जीवण प्रलूणो 
है, नीरस है. बेस्वाद है । 

राजध्याती एक जीवत प्रर सब्छ भाषा है। जून राजस्थानी गद्य पद्च में 
हास्य मोककों मिल | नव साहित्य में लिखगो पड़ला, पण इसापू की फरक नोीं 
पढ़ । राजस्थान रो जतजीवण, जिको जुग जुग सू अभावां अर अबखायां सू प्राय 
डतो आया हास्य सू पूरी भोक्रबाण राखे। इणसू अछगो रेव तो बो दुलां र॑पाण 
काछजा फाटन खतम हुय जाव । ६ण कारण राजस्थानी जनता री जवान माथ हास्य 
रस्यो बस्यो है। 

में उणम सू थोडो धणो कलमबद्ध करण री कोसीस कोवी है जिंबो 
दरिया म एक बू द र उनमान है । ओ सगको हास्य राजस्थान र जनजीवण सू सब 
घित होवए सू इणमे राजस्थान री घरती री सोरम है लोकजोबण र काकछृज री 
घडक्ण है । जनता री चीज जतता ताई पुगावता मद घणो हरख है । 

पोषो छुपावण खातर राजस्थानी भाषा साहित्य सगम (प्रकादमी), बीका- 
न्तेर मैं घणा रग देवता थका म्हू तो फगत इतरो ईज कबू ला क-- 

जि दगी जिदादिली रो नाव है 
सुडदा दिल के खाक जीव है 


पुरोहित बुर +-नृसिह राजपुरोहित 
खाडप (जि बाडमेर) 
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राखी 


राखी पूनम र॑ दिन एक भूडो बामण एक कजूस संठ 
रे अठे राखो बाधण ने गयो । सेठ उणन एक पाई दिखणा मे दी । 
बामण ने उण मक्खोीचुम माथे अगू ती रीस़ आई। वो पाई उणरे 
मू डार्ग फेक्तो थको बोल्यो--पाई रो काई ? पाई'र पाई, नी पाई 
*र नो पाई । 

बामण देवता रोओ खिलको देख'र सेठ ने ई रोस 
प्रायगी । उ्ण ई तट्ट करती राखो तोडी अर फे कतो थको बोल्यो-- 
राखो रो काई ? राखी'र राखी, नी राखी'र मी राखी ! 

देवता उठे सू चुयचाप रवाने «हैग्या । 


वाडो ठाकर 


एकर एक वार्ड ठाकर ने कोई अजाण आदमी पूछ लियो, 
ठाक्रा ! आपर टाबर टीगर कित्तरा है ? 

छाकर मृ छा माथे हाथ फेर ने ठमक सार्ग बोल्या -म्हारे 
भाई रे सा रे च्यार डावढा है । *- 


चवरी 


घवरो मे बीद बीपणी बढा हवा | पर बेंठो हो संसाया 
भ्रर झार्म बंठा बाभण। सजोप इग) मिछपा पो आया जगा 
तानष्ठा बौलवा पर पी भाझा पण हा) 

होम सम ध्विपो जितरे एवं मगोद़ों निगछघों। बीद 
प्रोत्या - तर है ? ताई है ? 

बीनणा घू घटा ऊया परती बाली--मताडों है मताटा ! 

मसायो बोह्या-पतढ से ?े पड यू ? 

बामण दवता गयू सार रयता। दे बोत्या-ना रना।| 
ठेट जाएता | ढेर जाएला । 

ट्स हम ने मगला रा ई पेट दुसणा भायगा ॥ 


गेहणो - गाठो 


एक्र एक श्रादमी घणी हूस सू गेहणो-गाठो धडायो। 
सगठ्ठो ई पै'र ने, बणठण ने सगा गिनायता रे उठ मिक्ण मे गयो | 
उणरा मसा हो के गिनायत उणरा गेहणों देख भर उणरी सरा- 
बणा करे पण उठे तो मजाल है किणई बात ई जब्ान मार्थ नी 
लाईं। 

सझ्या पढगी अर उणने श्राफरो चढग्यो । खासी ताक 
तो गाढ़ राखी प्रर पछे पोते ईज बात चलाई-गिनायता आपरे 
अठ रा कुत्ता घणा खराब हैसा । 

क्यू काई बात हुई सा ? ग्रिनायता पूछो । 

भरे सा गाम मे वत्वनाई कुत्ता हाऊ हाऊ करता सामे 
भाया और दोछे फिरम्या । एक तो माटो म्हारो प्रो बेडी बाहर 
पग पकड़ लेबतो । का तो म्हार इण फू रे धणी रामसा पीर 
लाज राखी सो कडपी इण अगुझे वाक् हायरी सीता म्द्ाारो 
मुरकी वाब्ठा कान तोड नाखतो । 


4 


पु 


बारठजी नन्‍्यात में 


एकर एक बारठजो कोई दूर्ज गाम गया। उठे बाणिया 
री “यात जीम री हो | बारठजी वाजी न सातरी भूख लागोडी 
ही सो माल मलीदा देख ने मू डे मे पाणी आबगो। बाजी पगत 
में जाय धस्या । 

चोकी मार्थ आगा पच बेठा हा। वाने ग्रो आदमी की 
भ्रपरोखो लागो । उणा परूसयारा रं मारफत पूछायो के वो कण 
है ? श्रोसवाक्त है क पोरवाक् है ? 

बारठजी नीची घृण घाल्या पड़ुत्तर दियो--भोसवाक 
पचा ने बात जची कोनी, उणा पाछो पूछायो-मिंसा भोसवाह 
हो ? दसा के वीसा ? 

बारठजी वाजी देग्पो के अबे पोल खुल जाएला सो गबा 
गब मोटा मोटा क्वा लेय ने हाथ घोवता बॉल्या-कोई दसा ने 


काई बीसा-म्हे तो हा तेतीसा | झर बारठजी उठे सू तेतीसा 
मनाया ) 


कक 


गगाजी री डेडकी 


एकर एक मक्खोचूस सेठ गगा नहाई। वो भू श्रधारे 
गगा स्तान ने गयो । सजोग सू एक बामण ई उठे पूगग्यो। उण्णे 
देख्यो के आज मौको ठोक है । उठे दूजी कोई चीज हाथ वल्लू हो 
कोनी सो नदी रो रेत लेय ने झट सेठ रं तिलक क्यो प्रर कहधो 
श्रा गयाजी री मादी है, भू चदण करन मान। 

सेठ ई मार्थ ऊपरलो हो | उण पाणी में सू लप्प करता 
एक डेडकी पकड़ी अर बामण न पक्रडावता बहुचो--आ गरगाजी 
री डेडकी थू गैया करने जाण। 


84 


मसख़रो 


एक मसखर रस्ते चालती लुगाई री मसखरी करली। 
लुगाई रीसा बढती बोली-सीडी काढ्या, ठाल्ा भुला, नागडा 
थारे सा-बैेन कोनी सो म्हारी मसखरी कर | 

मसखरे हसने जवाब दियो-म्हारं॑ मार्बन तो है पण 
लुगाई कोनी । 


*> 


अमली री झैर 


एक्र एक अमलो दिनूगे उठधो ग्रर अमल री भर में 
अगोछे रे बत्छे सिराणे पडी पोतारे लुगाई री काचक्की मार्थ पर 
लपेट ली। वजार सू चावक्ठ लावणा हा सो वो दुरान माथ 
पूगो 

दुकान सू कमीज रे पलले में चावत्ठ लेयने वो घर कानी 
रवाने व्हियो तो मारग में पेस्ताव री हाजत हुई। वो एव बाड़ 
कने बठग्यो । भ्रमल री केर मे खकखत्/ाट सुणने भर भाग देख 
ने ध्यान बाधो क॑ चावक्ां रो भादण उफण रहो है। झठ बरता 
चावढ हाडी म॑ भोरन पल्लो खाली कर दियो। 

खाली पल्‍ले घरा पूगो तो लुगाई लड़वा लागी-ठाला 
भूला दुखियारी प्रो माथे पर वाई वाध्यो है, भ्रर चावक्र बढ है ? 
अबे जावती झमली री मेर तूटी । मार्थ परली बाचछी तो हाथ 
में ही पण चावक् धूड में मित्धग्या । 


4 


बाईसिकल 


एक गामठी झादमी पोतारी बेटो ने सहर म॑ परणाई। 
जमाई सपुरे कने एक बाईमिकल री माय कीवी | 

ससुरे जमाई री बात सुणो तो पाछो जवाब भेज्यों-- 
जमाई सा ने अरज कीजो फं वाई तो एका-एक ही, सो आपने 
परणाय दो भ्रर सिकल तो जिसी भगवान दीवी जिको है, घरा 
जाय ने नेहचे सू देख लीजो । 


%क 


राड अर रडवो 


एक आदमी पोतारी लुगाई ने कहयो-राते तो म्हन 
इसो खराब सुपनो श्रायो क॑ म्हू रड्डुवी व्हैग्यो। लुगाई बोली-- 
धणो खम्मा थाने, थे क्यू रडुबा बणो, राड होवण ने तो म्हू स्यार 
बेठी हू । आदमी रीसा बढ्वो बोल्यो-म्हारे जीवता थका थू 
राड किया बण सके ? 

लुगाई बोली--तो झाप म्हार जीवता थका रडुवा किया 
बणगस्या ? 


हि 


साहव रो कत्तो 


एकर एवं साहप रो दुत्तो मरस्यो । साहब रो नौतर भू 5 
ढाल रोवण लागो । 

साहब बोल्या- बुत वास्‍्त श्राद्दो ई रोवण लागो रे 
सूटोडा ! कुत्ते रो बाई ? कोई चोखो देसने दुजो लेय भावाला। 

नोबर रोबतो रोजतो बोल्यो--म्हू कुत्ती मरग्यो इण व/स्त 
कोनी रोवू हू । म्हूँ तो इण वास्त रोबू हूं की झग्रे प्लेटा बुण साफ 
करेला ? कुत्तों जीवता हो जितरे तो वो घाट ने साफ वर देवनों 
हो | भ्रव दूजो वुत्तो न जाणा इण काम में वितरोव हुस्‍्थार हुवे ! 


हि 


फेर 


एकर एक मोट्यार रबारी रो ब्याव हो। उपरी मा 
उणने समकायन कहधों-बेटा सझ्या रा थारो व्याव है, थने फेरा 
खावणा है सो एवड चार ने बेगो धर आईजे। 

रबारी समझयो फेरा कोई साचाणों खाबण री चीज है। 
वो बोल्यो--मा फेरा हाडी में घालने राख दीज। महू भाष्यू 
जरै ई खाय लेस्यू । 


<* 


गप्पी रा गपोडा 


एक गष्वी आपर॑ साथीडा सागे होटल मे यैठो गप्वा मारे 
हो । घटा भरथा ताई वो पोतारीज दक्ततो रहच्ो के महू शो काम 
कर सकू , म्हू वो काम कर सकू । साथीडा सुण शुण ने उक्ृताय- 
ग्या | छेवट एक जण पूछयो--ठीक भाई, से सुण लियो, थू सग 
छाई काम कर सक् है, पण ञ्रा तो बता के थू काईं नी कर 
सके ? 

गष्पी हूसतो थको बोल्यो-दूजा तो म्हें सगछाई काम 
कर सकू हू पणा होटल रो बिल कोनी चुकाय सकू । 


९ 


'डोकरी रो रोज 


सगा गिनायता में हुया मरतग रे कारण एक डोकरी 
रोवण लागी । किण ई मसखरी कीवी । कहयो -- माजी थे तो रोवो 
फूटरा घणा ओ। 

डोकरी बोली -बेटा, नेनी थक्तीज बाक राड ब्हैगी ही सो 
समगछी ऊमर धधो झो इज कियो है । <*> 


जमाईं के जम 


एक जमाई सासर में जायने माटो जम्यों सो पे जम्यो ई 
जम्यो | पाछ्दो घता जावण रो माम ई नी लेवे। माल मलोदा 
खा अर मजा बरे। सासर वाक्ा यापढा काठा घापर्या। उ्णां 
मान मनवार बद बरदी भर माल मलीदा री ठौड सूखा टुबडा प्र 
रावडी देवणी सर करो, पण बटो ताई जम्यो रहभो। थोड़े दिया 
पे उणने सेत सक्छ लिजावण लागा झर उण सू अब्खों बाम 
कान करावण लागा। छनता पण मार्ट जावण रो नाम नी लियो । 

छेपट नैनफिये साछे एवं तरतीय सोची । उर्ण एफ टिन 
बेनोईजी ने समाचार दिया वे प्रापरे माजी रामसरण वहैग्या 
है। 

बनोई निसासा नाखतो बोल्या-चालो ओ ई छूटवों 
व्हियो । नी तो फेर डोक्री ने सभाछृण खातर घरा जाबणो 
पडतो | 


है 


१० 


भूखे घर को जाई 


एकर एक कजूम आदमी पोटारी बेटी ने हुकम दियो-- 
छो री जा, आपणी दुकान मार्थ जा, उठ म्हारो कोट टिरं है सो 
कोट में खीसो भर खीसे मे पीसो । सो पाई को लाईज साग, पाई 
को तेल अर पाई को मिरच मसालो। पछें बढ़िया साग बणाय 
दीजे । 

वा छोरी पण उण बापरी बेटी ही सो बोली- भईसा | 
भईमा | यान पीसा उडावो तो क्यान काम चालसी ? 


वाप बोल्यो--जा ए भूख घर की जाई, भर तो यान ई 
धूम धाम चालसी । 


$- 


११ 


बौह्या तो मरला 


एयर एक चारण फोई गामतर जाये हो । मारग में जाट 
साम्दो धक्िया । जाट नें देख!र चारण में मसपरी सूझी। चारण 
बोल्यी-जाट रे जाट * थारे मार्थ मार्थ टाट | 

जाट देस्पो झा जयरी हुई | पाधरें मारग येवता माये मं 
टाट बरदी । जाट ने उतावक्त में दूपो तो वी उतलियो बोनी सो 
भट देसी रो बोल्यो --चारण रे चारण थार गछ मे घट्टी । 

चारण बोल्यो--तुव जुरे फोनी चोधरी जाट बोल्यो -- 
नी जुडी तो नी सही, पए बेटा | बोश्या ता भरेला। चारण 
दवना नीची नाड करने खमकदा मनाया। 


$ 


जौधो कहूँ के राव 


लारली रात ही अर एक भीलडी भू में सूती पोतारे 
टाबर ने लाड करती थकी रमाडे ही। वा कंबे ही-थर्न जोधो 
कहू के राव | थे जोधो कहू के राव | 

इतर तो उठीने सू गाम रा ठाकर घोड़े माथे चढ्योढा 
निककथधा। भीलडी ने बोलती सुण”र घोडो थाम्यो भर पूछघो-- 
ग्ररे भोलडी काई कैवे ए थू ? 

भीलडी में धृजणों छूटगी। उणे कद बाव पलटा 
कह्यो--काई कोनी अ्रदाता, छोरो रोवे घणो सो म्हू उणने कह 
क-थने गोगो खाए के साप | थने गोगो खाए के साप | 

ठाकर मुब्ठकता थका रवाये व्हैग्या 


श्र 


कविया ने ईनाम 


थछ्नो रँ एक गाम मे च्यार प्रणपढ्ध चारण रेवता। उपणा 
विचार क्ियो के मोकत्हाई चारण कवितावा बणाय ने फायदों 
उठाव श्रापाई कोसिस बयू नौवरा। सा चोखो दिन देखने 
ज्यारू जणा बारं॑ निकत्या। 

चालता चालता एक गाम मे ठाकर री गढी में पूगा। 
ठाकर थाजाठ माथे बेठा स्नान करे हा। भस जिसो सरोर, 
कर हर करती डाढी प्रर मोडी मटाक माथो। मार्थ पर मेट 
चोपडियोडो हो ! ठाकर रो सरूप देख ने उणा पोत पोतारी झवल 
माफक तुक्बदी बोलणी सरू क्री | 

एक बॉल्यो-भपर रे बाबा झब्बर | 

दूजे कहयो-माथो जाणें तब्बर। 

तीज। बोल्या- डाढी जाणं खरहण। 

चौथ कहचो-भू डा थारा दरहण । 

सुणता पाण ठाकर र॑ झाक्त छूटी । हुकम दियो-लागे रे 
जूत इण हराम खोरा रं । कवि तो उठ सू पगरखा हाथ में लेय 
ने ताठा सो घरा झायन पाछछ केरी। उणा कविता करणी 
छाडदी । 


श्र 


हलवाणी 


थक्ती गो एक खाती आखे दिन हक्क खडने स्या रा वेरे 
मार्थ ऊठ पावण ने गयो | हाथ मायली हछवाणी उणे एक कानी 
घर दी अर ऊठ न पावण लागो। जितरेक तो एक राजपूत 
ठाकर ई उठ ऊठ लेय ने झ्राया | हछ॒वाणी पडी देख न वारो मन 
डुल्ग्यों सो झट लेय ने पोतिय मे घाल ली। खादी ठाकर रो ओ 
कबाडो निजरा देख लियो पण ठाकर रे मू डामू ड कबण री 
उणरी हिम्मत नी पडी। खाती बोल्य!-म्हैं श्रवार अठे हछ- 
वाणी धरी ही ग्रर इतीसीक जेज मे कठीने गई ? ठाकर ठरके 
सागे बोल्या-पोतारी चीज सभाकन॑ राखो भईया, म्हा वाह्वी 
हत्वाणो देख, म्हैं पोतिये मे घाल राखी है। यू चीज ने ध्यान 
सू राखणी चाहिज। 

खातीर मन मे श्राग उठगी | वो दूजी कई वातासू ई 
क्ाठो घाप्योडो हो सो उ्ण उछाकछ्ो करण रो विचार कियो। 

गाम में खाती रो घर एक इज हो सो मुखिया न ठा पडी 
तो खाती ने थावस बधायो अर ठाकर ने बुलाय ने लावण रो 
कहचो। उणा विस्वास बधायो के हछवाणी थने पाछी देराय 
दाला। 

दिनूमगे खाती बुलावण ने गयो तो ठाकर मार्थ घोढ ने सूता 
हा। बोल्या--भईया, म्हारे पेरण न की कोनी, सफा नागो सूतो हू । 
थारखाघे माथलो तेवटो देय द तो प र ने चालू । खाती तेवटा देय 
दियो अर वे दो यू जणा मुखिया कने पूया | मुखिया ठाकर ने हछ 


१५ 


बाणी वायत पूछचो तो ठावर पदुत्तर दियो क सांती भव्यल दूडचों 
है । उणा इणरी बात किया मानली ? झोतोप्रवार वय देवता 
के थ्रो म्हारो परण र। तेयट ई उणरो है। 

खाती बोल्यो--हा बावसी तेबटो ई म्हारो है। 

ठातर बोल्या--दंस लियो इणने | म्हैँ पहचों नी भा 
सफा यूडचो है । महने श्रयू भो आव वे थे समभतार प्रदमिया 
इणरी बात मार्थ पतियारा विया वर लियो। इत्तरों तो थाने ई 
विचारणों हो के म्ह्न कहला तो घाडो कला, हृष्याणी र 
खीले री चोरी वरने बाई माथो फोड्ू ला । 


* 


सृगी चारणी 


बारठजी र पाढोस में एक सू गो रेबतो । एकर बारठजो 
मेक्क बहीर व्हिया तो सू गै न मसखरी सूकी। सोच्यों नितरोज 
बाजी श्राषणों मसखरी करें सो आज मोको ठीव है । कहधों- 
बाजीसा मेढ्ठे पारी तो म्हार॑ वास्त एक चोसी सीक 'चारणी' 
लेता पधारजों 

बाजी बोत्यो-भाई 'सूगो” मितो तो जरूर लेय्न 
गावू ला । - 


वेगार 


गाम रो ठाकर भारी सू हरदम बेगार लेवतो | भायीडो 
वापडो हैरान व्हैग्यों । पण गाम छोड ने जावणो कठे ? छेवट 
एक दिन घणी इज दुखी व्हियो तो आती ग्रायोडो जाय ने बूवे 
में पढग्यो । 


कूबे मे एक माठो सीक काछबवो बंठों हो। वो भात्री ने 
देख ने वोल्यो-थू ठीक झायो भाया, म्हारी टाग दूसे है, सो 
थोडो हाथ तो राख | 


भाबी मन में इज बोल्यो-व्हा रे तकदीर! बुश्नमे 
पडचो तो ई बेगार पझागे त्यार ! 


<- 


भू डी साढ 


एकर कोई ठाकर बारठजी ने एक भू डी साढ सीख में 
दीवी । भू डी ई इसी क सफा ठेठर, महीने मास री पावणी । बार 
ठजी सोच्यो आ जबरी हुई ! 

उणा तुरत एक तरकीब सोची । वे साढ र॑ कने गया भर 
उणरी मू डे झागे कान लगाय ने ऊभा दहैग्या | ठाकर पूछघी बाजी 
सायू काई करावो हो ? 

बारठजी ठाकर न चुप रंवण रो इसारो करता कहचो- 
महने इणरी वात सुणण दिरावो, झ्राप बोच में हाका मत करावो। 
ठाकर बारठजी रे मू डे कानी देसण लागा। थोडीक ताह् पे 
बारठजी बोल्या-ठाकर सा आपरी पासाढ तो घणी पनुभवी 
है, इण महने वहयो वे -- 

लका ऊपर घुरध्ा निसाण । 

जद होती म्हू तोड तियाण। 

बीकामेर बसाई बीक । 

जद होती टोछा मे टीके । 

मालाणी म राव मालो 

जद चरती म्हू काचो पालो। 

थू काई पूछ र चारण जुआ | 

कौरव पाडव तो काले हुआ ! 

ठाकर देग्यो वारठजी सगछ्ली ठौड बदनाम कर नासेला। 
सी भट दूजी चोखी साढ़ देवण रो हुक्म दियो | 
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श्८ 


कढी 


राजपूता री एक बरात दूजे गाम गई। आधी रात ताईं 
तो दारू री मंफला चालती रही झर ढछ्ठती रात मे बरात जीमण 
न गई। पुरसगारा अर जीमण वाक्ा सगढाई दारू मे धुत्त 
व्हियोडा हा । 

एक जण परूसता थक्रा मनवार करी लिराबो झा 
फ्ढी। 

जीमण वाहछ्ो नस री फ्राक मे समझयो को तरवार बारे 
कढी ! सो थाछी र ठोकर मारने भच्च करता पोतारी तरवार 
म्यान बारे काढी भर वाल्यो--थाको कढी तो म्हाक्ी ई कढ़ी । 


कमीण क्रारुवा बीच मे पडने ठाकर लोगा न समझाया, 
भी तो पीछी कढीरी ठौड लाल कढी ढुढू जाबती। 


है 


१६ 


सिकायत 


था मे पुलिस रो एक याणदार कोई सिपाही माय 
श्रणु तो नाराज ब्हैग्यो । वो कड़क ने बोल्यो-- दवात रलम लाव 
महू थारी सिक्रायत लियू ला। सित्राही पड,त्तर दियो--सिकावतत 
इज लिखणी है तो पच्च॑ भाई भेद्टीज लिख दीजो पे दवात कलम 
इणर कने मगाया, पण लाय ने कोनी दिया । 


< 


मौसर 


एकर एक लोचढ आ्रादमी कोई मौयर से जोमण न गयो। 
श्रावती वखत उरणे थोडो सौरो टाबरा खातर लोटे मे भर लियो | 
मिनखा उण न देख लियो। उणा क्हघो--भला आंदमिया इण 
लखणा यू तो भूडा लागसो | काल घर॑ काम पडसी जद लोग 
सगछी कसर निकाछ लेसी । 


लीचड बोल्यी--भू डा तो जद लागसा जद मौसर करण 
री गकती करस्या। मौसर इज नी करा तो भू डा क्या लागस्या 


के 
र्‌० 


खरो रुपियों 


एक सेठ एकर जाट ने साथ लेय ने सासरे जावे हो के 
मारग मे रात पडगी | सेठ मारग सू झागो एक बाटक ग्रोछ जाय 
ने सूतो भर जाट मारग रे से बीच खू टी ताण ने सूतो। श्राधीक 
रान रा उण मारग सू चोर निकक्रचा | जाट ने मारग रे से बीच 
सूतो देख मे उगा खोपडी मे एक जुत जरकायो । जाट रे पोतिये 
में मजुरी रो एक रोकड रुपियो बध्यो हो, सो जूत जमावता ई 
टप्प करतो वाज्यो । चोर रुपियो खोल ने देखण लागो के जाट 
बोल्यो -देखो काई हो, रुपियो खरो है, खोटो कोनी है प्ररणजे 


चहम हुवे तो सेठा ने पूछलो-वे बाटक रे श्रोछ सूता । 
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र१ 


गोली लागी 


एकर एक सेठ ऊठ मार्थ कोई दूजे गाम जावे हो। मारग 
प्रे बदूक लिया धाइवी मिलग्या । ऊठ वाछे वाने देखता ई ऊंठ 
ढाण क्र लियो। घाडविया दस्यों क॑ हाथ में प्रायोडो सिकार 
जावे, सा उणा सारी कियो-घडाम करतो एक फायर क्यिा। 
घडाको सुणता ई पैठा रो काछ॒जा फड़का चढ़ग्यों | पेट में गोछ 
जगा छाड दी प्रर पागडिया बिखर न गढ्े में प्रायगी | पण सेठां 
याक्वो ऊठ अणु तो सातरों हो सो धाड़वी उगन पूग कानी 
सक्‍या । 

कोमस दो कोस आगे निकक॒या पछे सेठ गढछ गकछे कठ सू 
धीरे सीऊफ पुछ्यो >भाया योठ्ती किणर ऊठ रे लागी ? 

ऊठ वाढ्वों बोल्यो--ना [| 

>तो किणर॑ थार लागी ? 

ऊठ वाढी फेरू बोल्यो-ना ! 

अरे बापरे ! तो पछ गोछो म्हारे इज लागी हूसी- सैठ 
एकदम कूकिया प्र हब्यद करता घरती माथे ग्रावता बाज्यां | 
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३३ 


मल कृदिया 


एकर सियाक्त में एक भावी पोतार सासरं गयो। सासरे 
में उणनें उमर में पैली वार बडा खावण ने मिकया। भाबी ने 
बडा घणा स्वाद लागा। मन में विचार कियो, घरा जाय ने इमा 
रा इसा बडा भावण कने बणाय ने खावू ला। वो झावती वस्नत 
मारग में ठेट ताई बडा |“ बडा ! घोखतो आायो। इसी नी व्है 
क्ठई के ठेट गया नाम भूल जावे । उप मारग में एक ठीड हिरण 
कूदता दीठा तो बडा रो नाम भूलग्यो श्र भल कुदिया नाम पय्ड 
लियो। अये भल कूदिया ! मल कूदिया ।*“रटतो रटतो घरा 
पूगो। जावता ई भात्रण ने हुकम दियो के थारी मा वणाया 
जिसा भल बूदिया बणाव ! भावण बापडी बोली के भल बूदिया 
होवे काई है ? म्है तो नाम ई श्राज सुण्यी है। 
इण बात माथे दोन्‍्या रँ प्रापम मे तकरार व्हैगी | भावण 
रीस मे को ऊधी पाघरी बोली। भाबीड़ मार मार में फूस काढ 
दियो। रोवणो-पीटणो सुण ने पाडोसरी लुगाया ्राई अर भाजी ने 
लडण लागी--ठाला-भूला कसाई, थर्ने दया नी आई रे | यू लुगाई 
में मारीज ? देख बापडी रा होठ सूज सूज ने बडा है ज्यू व्है 
ग्या है। भावी सुणता इज बोल्यो -झरे हा, अर्त याद आयो-बडा 
बणाव राड बडा भल कूदिया नी बडा। भावण रोवती रोवती 
बोली--नास जाईनजो रे दुस्टो थारो, प्लीज म्हने शू रोगो 
ब्हैतो । 
<> 


रेड 


बाबों अर भगत 


सियाछे रे दिना में एक बाबोजी कोई भगत र॑ घरा 
मरोर मार्थ राखोडो लगाय ने घूणी आगे भ्रव्ड्च/डा बेठा हा। 
भगत पृछघो-महाराज आपर श्रोढण ने काई लाऊ ? बाबोजी 
बोल्या- नही रे वच्चा, हम फत्क़््डो के लिए श्लोढने बिछाने वी 
बया जझरत है ? हम तो ऐसे ही रात निकाछ देंगे । 

भगत जाय ने सोयग्यो | अरे ज्यू ज्यू रात ठरण लागी, 
बाबाजी री जाडी बाजण लागी। बावे देस्यो यू तो कोकडी 
जाम प्राय जावेला। भ्रढठी-उठी मिजर नमाखो तो लुगाया रा 
घाघरा सूखता निजर श्राया | बाबजी विचार कियो रातरा कुण 
देखे है, भ्र प्रभात में बेगा उठ जावाला। सो वाबोजो घाघरा 
झोढ ने आराम सू पोढग्या। 

दिनू ग॒ भगत वा ने जगाय ने पूछघों क बाबाजी यू 
किया ? 

बायो बात ने सुधारता वोल्या--वच्चा हमारे फक्क्डा के 
क्या है ? हम तो बाघत्रर ग्रोढते हैं भ्रौर मोका पड़े घाघवर भी 
ओढ लेते है। हमारे सब चलता है । 


*$- 


र्ड 


डाक्टर रो काम 


एक रवाछो कोई डाक्टर री गाय चारतो | डाक्टर उणरे 
काम सू घणों राजी हो। उण एक दिन राजी होयने कहयो-- 
म्हारे लायक काम काज होवे तो म्हने भाइजे भाया। ग्याह्ो 
हाथ नोड ने बोल्यो- भगवान झापरो काम नी पाडे तो आद्धो । 


के 


बोलो ठीकरो 


एक बोछो श्रादमी/बजार सू साग भाजी लेय ने झाव 
हो के मारग मे कोई साथी भिलग्यो | पुछयो-ग्राणद में हो ? 
बोछो बोल्यो--बंगण लायो हू । साथी पूछीथो-बाक्ठ बच्चा तो 
मजे मे है ? बोत पड त्तर दियो-भुरतो बणायने खाऊला । 


के 


दे 


वोली रो फरक 


एकर एक मुसलमान मरग्यो। लोगा उणने लिजाय ने 
जमी में दफणाय दियो। रात पड्या उठ एक जरख भ्राई। वा 
कबत्ररा खो दण रे हेवा व्हियोडी ही सो उणे कबर ने खोद नाखो 
झर लास ने ठिरड ने बारे लेयगी । 
दिनूरग एक जाट प्रर एक मुसलमान उठोने निपटण खातर 
गया । कबर खुददोडी देख ने दोयू जणा बहस करण लागा। 
मुसलमान रो क्वणो हो के रात रा खुदा र॑ उठ सू फरिस्ता भाया 
अर मुडदे ने उहिस्त मे लेग्या। जाट कंवतो हो क॑ कोई फरिस्ता 
न कोई वरिस्ता, ए सुभट प्र मड्योडा जरख रा। रात ने जरख 
आ्राई है सो लास ने ठिरड ने जग मे लेयगी है । 
इण भात दो या रे आपसरी में तबरार होवण लागी। 
इतरंक तो एक समभदार शभ्रादमी उठीने सू निकछ्यों। उण 
दो-या री बात सुण र टटा तुडावण खातर हसता थका कहो -- 
बात थारी दोन्या जणा री साची है, पण फगत बोली रो फरक है। 
दूजो की बात कोनी । 
बोलो - बोलो प्रातरो 
ने बोली - बीली फरक 
थाके॑ कब फरिस्तो 
याक क्वे जरक 


२१ 


कतारिया 


ऊठा थी कतार चालती चालती एक गाम रे गृ दरे पू्गी 
को दिन मेर बठग्यो। कतारिया गाम र भाकरिय ढाछो कियो | 
एक जणो सागर में छमके खातर तेल लावण ने गाम कानी वहीर 
विहियो भ्रर दूजोडा ठीया जमाय मे झाटो ग्रूदरा लागा। तेल 
लावण खातर कोई बरतन वासण नी हो सो उण अठी उठी देरयो। 
कने इज मामाजी र थान मार्थ एक माटी रो धूपियो निग श्रायो। 
सू याड देख'र उण भट उठाय लियो। पछे बाणिये री दूकान 
मार्थ जायने दो श्राना रो तेल माग्यो । बाण्यो तेल तोलने घालण 
लागो तो धूपियो एक कानी सू छल्कोछछ भरीजग्यो अर इण उप 
रात ई थोडो तेल लारे बचग्यो । बाणियों बोल्यो--बोल भाई भरो 
तैन कंण में घालू ? कतारिय धूपियों फट ऊधो करता कहचो -- 
लें भ्रठीने घाल दे भाया | 

बाणिय हसते थक तेल घाल दियो। पाछो ढाछू माथे 
पूगा उण रा साथीडा उणरो माजनो पाड़वा लागा के दो श्राना 
में इतोस्ीक तेल काई लायो रे नाजोगा! 

वो तातो होय ने बोल्यो -म्हू इतरा ग्रेलो कोनी हू। भ्रो 
वो ला बच्योडो तेल है। वाको ओ दखों श्रठीने छलाछक 
भग्चोडो है। यू कंवता उण फेरू धूपियो ऊधो कर दियो। 
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२७ 


तु 


ग़ऊ दान 


पडितजी ने जरूरत ही एक गाय री । गाय ई इसी की 
जिफ। दणड़ी वहै भ्र दूधाक्त ई ब्है। इशरं॑ अलावा सफा फोगठ 
में मिक्षे। वे सोच विचार मे एक जजमान रे घरा पगा। थोडा 
के दिना पेली इण मालदार डोकरै, चौथरी रो मरतग व्हियोडो 
हो भर डोकरी सूर्ण वंठी ही। डोकरी रो बेटों गामत्तर गयोडी 
हो 

डोकरी सुभाव री की भोव्ठो ही सो पडितजी पोतारों नक्मों 
जमायी । उणा कहभो-महने रात रा सुपने में डोकरो मिल्चा, 
सो वे दूध घी थी मिठवा यू घणा दुखी है। बात सुणने डोकरी 
चिता करण लागी । पडितजी उणन बऊ दान से रास्तों बतायो । 
जिणम्‌ दूध घी डीकरं न मतेई पूण जावला । इण भात पडितजी 


एक सागोवाग गाय फोपट में कब्राडइली । 


घर गाया डोक्री रं बेट बात सुणी तो उणने पहितत्री 
माथ रीस गाई । उर्ण ई सोच विचार से एक दिन गाम मे अमल 
रो हावा! कराया। सम्रक्को गाम झायो। पढ्चितजी ई बढठा। यो 
शमल रो सरडिया भरने प्रडितजी करे गयो श्र हाथ जोडन 
प्ररज करप लागो-समछा याघर जाण ग्र आप ई जाणों #े 


शेप 


म्हारो बाप भ्रमल रो पकक्‍को बधाणी हो। भ्रमल उगा पछे वे 
दूध पीवता बिना अमल उगा तो दूध वारे की काम रो कोनी । 
सो जिण भात प्राप वाने दूध पुगावण रो प्रबध कियो है, किरपा 
करने उणीज भात अमल पुगावण रो प्रत्रध ई कराबो। इण 
वास्त॑ झापने हाथ जोडन अरज है के इतरो अमल आपने रोज 
लेबणों पडेला। पडितजी उठ ने रवाने व्हैग्या | दूजे दिन रात 
था गाय पाछी चोवरी रे वाड वढ्गी । 


हि 


पावली कुण लेसी ? 


पाच सात बरस रे टाव्रर रमता-रमता पावली गिटली। 
मायाप ने घणी चिता हुई। वे उपने डाक्टर कने लेग्या । टाबर 
रो मा टावर न समकायो--देख बेटा डाबटर वेब ज्यू करणजे पर 
सीधो बंठो रहीजे। म्हू थने विस्कुट दू ला। 

टाबर बोल्यो-मा विश्कुट तो भला ई दीजे पण म्हने झा 
बात बता के पावली बारे निकला वा डाक्टर लेवेला बे म्हने 
देवला ?े मा बोली -थने देवेला बेटा थे । थू चुपचाप सीधो 
बैठो रहीज | 


<> 


र€ 


एक्सीडेट 


एक श्रादमी वजर ठोठ हो । काछो भ्राखर उण रे वास्त 
भेस बरोबर हो । पण माटो हर बखत बूटेड सूदेड ग्रपट्ूडेट रवतो । 
वो रेलगराडी मे श्रठी उठी जावतो जद भ्रगरेजी रो अखबार हरदम 
क्से राखतो । एकर वो ग्रलबार लिया गाडी मे बैठो हो के कोई 
भण्यो गुण्यो आदमी झाय र उण रे कने बठस्यो। उरणे पृछयो-- 
काई सा श्राज प्रखब्ार मे ताजी खबर काई है ? अ्रखबार पडा रे 
ऊधो पकड्चोडो हो अर पे'ले पेज माथे इज कोई मोटर कार रो 
एडपरटाईजमेट हो, जिको ऊघो दिखतो हो | उण न देख'र आप 
बोल्या-दूजी तो को खास खबर कोनी पण आज एक मोटर एक्सी 
डेट होवण सू उलठयी है। 


* 


० 


कालो मन 


एक गाम में एक अलाम आदमी रेवतों। गाम में टढठा- 
झगड़ा करणा, करावणा, मुकहमाबाजो करणी भर दूजा ने खोटी 
सलाह देवणी उण रा रोज रा घधा हा। एक दिन उर्ण दरपण मे 
चे'रो देखता पोतारे साथी ने कहधो-यार म्हारा तो मोकछ्ा बाछ 
सफेद हैग्या । साथी बोल्यो- कोई फिकर जिसी बात कोनी । बात 
सकेद व्हिया तो काई विहयो । थारो मन तो हाल काछो किट्ठ है, 
तामणी तु डे जिसो । 
ः 


थार जिसो महूँ ई हूँ 


कोई कॉलेज रा प्रिसिपल एक होटल में की खाबण पीवण 
ने गया। कुरसी मार्थ आराम सू बेठ्या परछ होदल रो मीनू पढण 
वास्ते जेबा मे चस्मो ठटोक्ृण लागा तो नदारद ही । उणा बेरे ने 
बुलाय ने कहो -भाया थोडो थू इज पढ ने सुणाय दीजे-काई - 
काई चीजा है, प्र काई भाव है ? 

बेरो थोडो मुछक ने बोल्यो--म्हू काई पढ़ू सा'ब  आपर 
ज्यू म्हारे वास्ते ई काछो आखर भें स बरोवर है। पढचोडो व्टैतो 
तो भरठे ऐंठवाडो क्यू माजतो ? ५5 


३१ 


डरपोक ड्राईवर 


बस मे बेठी एक लुगाई ड्राईवर ने कहघो--अजी सुध्यो, 
बस थाडी रोक दीजो एक डोकरी लार रंयगी है। 


ड्राईवर भट बस ने रोक दी । 
लोग बोल्या- वाह भाई वाह ! ड्राईबर बडो भलों 


आदमी है । नी तो एक लुगाई र॑ कंवण सू एक डोकरी खातर बस 
कुण रोब॑ ? 


लारली सीट माधे येठया एक झादमी हसण लागो। वो 
बोल्यो--ड्राईवर भलो है के कोनी शो तो छा नी पण शो डरपोक 
जरूर है। जिण लुगाई उण ने बस रोकण रो कहद्चो वा उणरी 
पोतारी औरत है। बापडो बस नी रोकतो तो घर गया वा उणरी 
बारे बजा देवती | 5 


* 


| हो] 


भर 


माडती 


भाड़ र॑ं मकान में रेवण वाले भाडेती मोऊर्छ महीना ताई 
भाडो कोनी दियो। मकान मालिक हैरान व्हैग्यो। एक दिन वो 
बोल्यो-भाड वास्ते म्हारे मू नित रोज श्ाटा नी देरीज । म्हू था 
सू काठो धापग्यों हु। अब म्हू तीन दिन री मोहलत देवू । कोई 
तीन दिन ते करलो | इंण रे पछे भाडो हर हालत मे जमा करा 
वणो पडेला । 

भाडती ऊचो माथो करने वोल्यो-ठीक हे, होढी, 
दीवाह्वी ग्रर ग्राखातीज ए तीन दिन म्हारं कानी यू ते है। इणरं 
पछे भाडो जमा कराय दू ला। 
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३३ 


कालस रो डर 


दाच बरस रो पप्यु सफ़ेद भक्‍कः कपड़ा पररया पौतारे 
दाद कन ऊभो हो ( इतरेक तो एक बाहों कुत्तो उगर बने होय 
ने निब्नचों । पप्पू दादजों रे पगा में लिपटरस्यों | 


दादोजी बोत्या--फिद रे नादार ! काकिये कुर््त सू ई 
ड्रग्यो । 


पष्पु कंबण लागो-नता दादोप्ता | स्कू डरचो कोनों। 
काछियो सहारे कपड़ा मे काछम लगाय देवतो | इण वास्त महू 
आगो सरकग्यों। काले संइय्रा या तब सू म्हारों कुरतों काछो 


ऋहैग्पो हो । दादोजी हसण लागा। 


% 


चाटोकड़ो नौकर 


एक सेठ रे भ्रठे एक नौकर रेबतो। वो बंडो चाटोक्डो 
हो। भौको मिछता ई प्रढी उठी देखने हरेक चीज चद कर 


जावतो । 


एक दिन वो कोई काम सू रसौड मे पूगो तो थाह्वी 
मिठाई सू भरघोडी पडी ही | ताको सामभ ने वो गपागप झरोगण 
लागो। इत्तरेक तो घर-धणियाणों श्राय पूगी। उणने डूजा 
घालतो देखर वा कंवण लागी--रामपाह्था म्हू श्रबे थासू हैरान 
व्हैगी हू। थने श्रा प्रादत श्रबें छोडणी पड़ला। नौकर बोल्यो-- 
माजी म्हूई प्राप सू हैरान ब्हैग्यो हू। श्राप ऐन मौ्ब किया आय 
जावो । आपने ई आ ग्रादत छोडणी पडेला। 


$ 
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मगते री चतुराई 


एक भयतो सरीर में रातो मातो क्यारो घोर व्हियोडों 
हो । उणने एक दिन भीख मागण सृ घिरणा व्हैगी । वो पुलिस 
में भरती होवण खातर दफ्तर म॒ पूगा। माप त्तोल, लबाई प्रर 
मरीर री वणगट विगर सगढ्ी बाता म वो फिट व्हैग्यो | छेजट 
उणरो जबानी बातचीत मे इंटरव्यू व्हियो श्रर उणगने एक सवाल 
पृछपों -जे कठई भीड़ व्हे जाव तो उणने विखेरण खातर थू 
काई उपाव करेला ? 


मगतो तुरत बोल्यो-म्हूं चदो लिखाबणों सरू कर 
दुला। भीड मत ई छट जावेला | 


8 


अस्तर अर सस्तर 


मास्टर जी क्लास मे पढावता हा। अस्तर सस्तर रो 
प्रसंग आयो। वे टाबरा ने समर्रावण लागा-जिको प्रागे सू 
फेंकने मारीजे वो अस्तर बाजे-ज्यू के ताप, बदूक, तार। पर 
जिक्रो हाथ सू पकड़ ने मारीजे वे सस्तर बाजे-ज्यू के छुगी, 


तलवार, कटार। 


बलास में मास्टरजी रो पोतारो छोरा ई बंठो हो | उपर 
दिनु गें इज जुत उडचा हा । वा मार्थे म खाज खिणतो बोल्यो-- 
पिताजी, थूत क्णि मे गिणीजं ? प्रो भ्रस्तर है के सस्तर ? मास्टर 
जी ठीमर सुर मे पोल्या--प्रो अस्तर ने सस्तर दो यू है बेटा । ! 
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३७ 


भाणियों ने वाणियों 


एक सुनार-परिवार में दो भाई हा। पूरा खामची प्रर 
काम रा करणिया । पूर चोखक्ल रा मिनख बार कने गहणा घडा 
वता । बारे एकाएक भाणजो हो । एकर उणने कोई उमदा गेहणों 
घडावण री जरूरत पड़ी | वो पोर्त इतरो कारीगर कोनी हो सो 


पोत्तारे मामा करने ध्रूगो। 


गेहणों घडती वखत मोटोड मार्म रो जीव झलियो कोनी 
सो वो खोद भेक्ृण लागो। नेनकिये भाई ने आ बात भाभी 
लागी । इतरो काई खूदोडापणों ? खोट घालण वास्ते दुनियां 
मोकछी पडी है। कम सू कम भाणंज मे तो छोडणो चाहिज। 
एक घर तो डाकण ई टाह्े । 


भाणेज कने इज बठो हो, सो छोटो्ड मार्म काम करता* 
करता मोटोड न इसारो क्ियो । वो टप टप करतो बोल्यो - 
भाणियों है रे भाई भाणियों है [*भाणियो है रे भाई भाणियों 
है। 

पण मोटो मामो कुलालची हो । पूरो लोभ मे ड्डबौडों 
वो छोटोड र॑ इसारे ने समझग्या ! उण ई पाछो इसारे में इज 


डे८ 


जवाब दियो । वोई टप “टप करतों बोल्यो-भाणियों न 
वाणियो बरोबर है रे भाई बरोबर है ! 


ननकिये मार्म री माठ भालली। वो मन मे समभरग्यो 


के इण माथ कवण कावण रो की असर नी पढ़े। झ्रो करे ज्यू 
करण दो । 


है; 


सगलाई माठा 


एक ठाकर ने विणेई पूछनों के ठाकरा झापर टाबर 
क्तिरा ? 

ठाकर बोल्या-पाच कु वर ने एक बाई। 

-ठाबरा रा नाम काई है ठाकरा ? 

ठाकर बडे ठसके सागे बोत्या-मोटोडो गिरवरसिह, दूजो 
पहाडसिंह, तीजो परबतर्सिह, चौथो डू गरसिह, पाचमों भाखर सिह 
प्रर बाई रो नाम पिला बाई । 


सगढ्ा रा ई नाम सुण ने आदमी हस्यों भ्रर बोल्यो-- 
झाछा ई भाठा जनम्या ! 


रु 
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पे 


माकूल जवाब 


सेठ रो नौकर नाई कने वाल कटावण ने बंठो इज हो के 
सेठजी ग्राय पूगा । नौकर ने बाल कटावतों देख ने सेठ न रीप 
झ्ाई। उणा कहयो- आ थारी आदत अगा ई खोटी है । काम री 
बखत थू कोई ने कोई अडगो लेय ने बैठ जाबे | भ्रब ऐत काम रो 
वखत है प्र थू बाल कटावण ने बढठग्यों है। म्हने थारा मां 
श्रादत बिल्कुल पसद नी है। 

नौकर नीची धूण घाल्या बोल्यो-सेठ सा'व झाप ई 
थौडो विचार तो क्रो-म्हारा ऐ बाल उग्या ई काम करती वतत 
है तो पछ काम री वखन कटावण ने बहू तो इण में अजोगी बाते 
काई है? काम करता करता बाल नी वधता हुव तो बात ईँगी 
है। आप तो सफ़ा यू इज राता पीछा व्हो । 


ट्री 


ढ० 


नटस्यू तो म्हूँ नटस्यू 


भिक्षा खातर एक बाजी एक घर भागे जायने अलख 
जगाई--हलख मिरजन ! भगवान भला करे तुम्हारा । 

घर में बीनणी एकली बैठी ही । उणरी सासू कठेई बारे 
गयोडी ही | इण वास्ते उप ब्राबाजी मे भिक्षा रो ना दे दियो अर 
बाली हाथ पाद्दा भेज दिया । बाबाजी चुपचाप पाथा जावता इज 
हा के जितरे सामू झायगी । साधु ने घर सू खालो हाथ जावतो 
देख उणने घणी रीस भाई । वा बोली-मू डो भू डो बापडी इण 
भट्दुरो रो जिच्चो थाने भिक्षा देवता ई तठगी । बाबाजी थे चालो 
महार साथे पाछा । 

बाबोजी मन में घणा राजी व्डिया £ वे आसीक्ष देवता 
बोल्या-बाई भगवान भला करे तुम्हारा ! 

घरा जायने सासू बीनणी कानी भार्या काढसी बोली -- 
महारे बेठधा झा नठण वाली कुण ? महने मुवादी समझली काई ? 
इण घर में जोबू जितरें सटस्यू तो म्हू लटभ्यू ! जाम्रो बाबाजी 
कोनी मिछ्छे भिक्षा थाने । 

बाबोजी वडब्डाट करता आया ज्यू पाछा रवाने «हैग्या । 
काई जोर करता । 


के 
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वाबोजी दूर्ज घर पृगा तो उठेई मा पोतार बेटे मार्य रीसां 
बढ ने उगन गाल्वों बाढ़ ही । बाबाजी ने दखतां ई था विडगी-- 
मातो मतवाढो मुस्टड व्हियोडो भीख मायता रोवतों फिरे, सरम 
कोनी आव 2 कमा ने क्यू दी साथ ? 

तेरी भीख तेरे घर म रख पण साधु यू. भट धट काए यू 
बोलती है बाई ) ले हम तेरे दुआर से भी खाली हाथ चले जाते 
हैं। 

बाबे री बात सुण ने लुगाई री रौस घोडी बुझगी। वा 
बोली--बाबाजी ! श्रो छोरो घणो बोछरडो है, इण है एक पणई 
तो लगावो ही । 

बाबो रीस में भुथ्भोडो तो हो इज | भर घोटो पण ले! में 
इज ऊभो हो सो भा च७काई ढील हाथ री छोर र कनपडा में सो 
घट्ट करतो छोरो तो ऊधो । 

लुगाई कूक्ी -धारो नास जाईजो रे भगड़ा, म्हारे छीर न 
मार नाख्यो | 

बाव। बोल्यो - थू तो एक मुट्ठी दाणा खातर ई नटगी वण 
महू चारे जिसो कोनी हू सो एक थप्पड़ खातर मद जाऊ । थार 
कंवता पाण मन तो थप्पड देवणी ज पड़ी । 


*+ 


धरे 


चमारी वालो चूडो 


“एक सौकोम चमारी ने चूडो पै'रण रो घणो सोक हो। 
सी पेद रै आटा देदे ने उण्ण पैसा भेक्का करथा अर छेवट खबा 
खाच चूडी प'र लियो। 

>चमारो री मसा ही के लुगाया उणरे चूड ने देखे उणरी 
सरावणा करे प्रर उणने थुधको नाखे | इण वास्ते वा चूडो प/र ने 
पूरे बाप्त मे फिरी पण उणने जिणेई नी वतक्काई। पाणी री पिण 
घट माथे ई उण हाथ ऊचा किया, सीचा किया, निराई मटरका 
क्रिया, पालर पाणी मे घोवती बख्त चुई ने पाच सात वार खत्ल खकछ 
करता बजायो, पण मजाल है, विर्ण ई श्राडी मीट सू ई उण कानी 
नी देस्यो । 

चमारी वितबगी व्हैगी। घरे झ्राया उण पोतार भू पे 
हे लापो चेप दियो भर पछे भ्रागी आय र हाथ ऊचा करने कूक्रण 
लागी भरे दोडो रे, दोडो रे म्हारो घर बहू रे। फंगत श्रा हाथा 
मायली चूडो बच्यों है, बाकी सगछो ई ब्ठग्यो रे ! 

हाको सुण'र उण री पाडोसण श्राई अर उणरी चुडो देख 
ने थुथक्ो माखती बोली-बूडो तो थे जबरो परधो पण आ लाय 
कीकर लागगो २ 

चमारी प्रासूडा ढछकावती बोली-इतरी जेज थू बढे 
मरी ही ? थाडी पं ली श्राय जावती तो लाय क्यू लागती ! 

है 


डरे 


मादो - ऊंट 


एकर एक ऊट विमार पडचो । गछे में गृबड उपड्यों। 
नी तो की चर भर नी पीव । ऊटवाक् ने घणी चिता लागी। वा 
क्नल सहर में एक हकीमजी क्न पूणा अर वाने बुलाब लायो। 
हकीमजी भनुभवी प्रादमी हा / उणा ऊंट रै गढछ में उपड्चोड्ड 
गू बड़ ने आाछी तरिया देख्यों माकूथों अर विमारी ते समभग्या। 

इणर पछ्ठछ ऊट ने सागडो जह पक्डाय ने हक्रीमणी एक 
जोर रो मुक्की ठरकायो उण गू बड माथे हब्बीड करतोडो। ऊद 
रे गह में तसतू बो फस्योडो हो सो वो सिरक नें पट में उतरग्यो 
ऊटवाक् बने इज ऊमो हो ) उण टेरयो झो इवाज तो बडो जबरी 
है । एक मुक्‍्की मं इज कट ठीक व्हैस्यो अर चरण-पीवण लाग- 
ग्यो। मोकी झाया प्रापाई इणने अजप्ताय सका । 

थोडा'व दिना पछ ऊ दवाकछ री मा बिमार पढ़ी । सजोग 
सू टाकरी हैं गढल में ई गुबद उपद्रथों। डोकरी रो बेटों पक्‍कों 
हेकीम चण्योडी हो । उन इलाज सह कियो। डोकरी ने धरती 
माथ सूवाण ने काठी पक््डली श्र पद्चे एक जमायो जोर रो 
मुंबको उपरे गछ मार्थ, सो बापड़ी डोकरी तो पे ली चोट मे इज 
परलोक मिप्रायगी । इणरं पछ बेट ई हक्ीरी करणी छोड़दी। 


६24 


ड़ 


सुरग नरक रो झगड़ो 


एकर सुरगवासिया झर नरक्वासिया र॑ं झ्रापमरी में कोड 
ह्ैग्यो। वात थू हुई के सुरय तरक कने कने इज वस्थोडा हा। 
आाड़ी फागत एक भीत ही। सुरग कानली जमीन थोड़ी ऊचात में 
ही भर मरक कानली की नीचात मे । सुस्य रे पाणी रो विवास 
नरक ई मायने सू हो। सुरग मे सयक्राई नेमी धरमी मिनख हा 
सो रोज स्नान-सपाडो करता ॥ इण कारण नरक में कादों क्रीचड 
बड़े जाती । एक दो वेकछा नरक वाह्या कहश्ी ई सरा, पण सुरय 
घाझा वात विनारो कर दियो । 


एक दिन नरक वाह्ा ने रीस भाई। उणा मगछा ई भेक्ता 


होयन विचार कियी के झ्रवे किया ई करते श्रो पाणी रो निकास 
तो बद करावणों इज पड़ला । 


छेवट उगा सुरय वासिया कने प्रोमो भेज्यो । धुरग 
वासिया ई इण बात साथ पूरो विधार करने पडुत्तर दियो के 
पाणी रे निकास तो परपरा सु है सा है, उठ इन रेवला। उपा 
ने जे एसराज हुवे ता वे कानूनी कारवाई कर सके है। 


डक 


नरक वाह पाद्दो जवाब दियो की मान जाम्नो अर आप- 
सरी में निवेडलो । कानूनी कारवाई मे थे म्हासू जीत नी सक्रोला। 
कारण के जितरा वकील भर जज है, वे सगक्का म्हारं प्रठीने 


बेठा है । 
ऐ समाचार सुरग मे पूगा तो सुरगवासी पाछो विचार 
करण लागा। 


<- 


लखपति रो वारिसदार 


एकर एक लखपति झ्ादमी मरग्यो । वो एकलपड़ इज 
हो । उणर झागे लार कोई रोवण वाछोो ई कोनी हो । 

पण उण री गढी मे रंवण वाछ एक झ्रादमी उणर॑ मरत्तग 
रा समाचार सुण्या तो वो भू ड॑ ढाछ रोवण लागो | 

लोगा कहचो--रे लखतपि थारे काई लाग हो ? थू इतरो 
क्यू रोबे है ? रोवण वाह रोवते रोवर्ते इज पड त्तर दियो-वो 
म्हारे की लागे कोनी हो, इण वास्ते इज तो महू रोबू हू। 


६.3 
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लिख्या करम में मौठ 


मार्म रो गाम नीएड काठ ग्रायाडो हो भर भाणेज रेबतो 
थे मे । भाणेज रे उठे कोरा मोठ पाकता मो भार्णज मोठ खाय 
खाय ने ओक्छोजगो हो | वो घ्र्ण बरसा सू नानाणे गयो कोनी 
हो सो मतो क्यो के च्यार दिन मार्म सू मिक्ठ ने आवा, ग्रेहुवा 
रा फाफरा खाय ने आवा । 
माम र उठ गेहू तो हर बरस पाकता, पण मोठ सम 
सार करेईकण वाकता। इण वास्ते वे टाप रूपी मोठा री रोट्या 
बगाय ने खाबता । उण बरस उठे मोठ पाका हा सो भाणेज री 
भू घ।ई करण खातर सोठ री रोटी बणाय से भाण में परूमी। 
भाणज माथ री धूण देवतो मन मे इज कवण लायो-- 
की क्रणी की करमगत, की भावी में खोट 
है न उमग्यो फिरधा, लिस्या करम में मोठ 


है. $5] 


तैली रो बलद 


बकील सा“ब रे पाडोस मे एक तेली रेवतो। तेली दिन 
उगताई घाणी जोत देवतो । श्राखे दिन घायों चलायबो करतो 
अर पोतार वे में मस्त रेबतो। अठी उठी फिरणने को फालतू 
बठो रेवणने उणने वखत ई कोनी मिछततो। 


एक दिन दिनूगे इज थो बारे आयने चौकी मार्थ 
बेठग्यो । वकील सा'ब उणने देख्यो तो पुछथो -काई रे आज काम 
री बखत चोकी मार्थे श्राय ने किया बेठग्यो ? तेली बोल्यो-यू 
इज बठो हू सा ! 


वकील-क्यू श्राज घाणी जोती कोनी काई ? 


तेली--धाणी तो जोत दी सा ! घाणी तो मायने बरा- 
बर चाल है। 


वकोल-धर्म क्या ठा पड़े क॑ मायने घाणी बराबर 
चाले है ? 

तैली-ब्यू सा रहू बोछो तो हू कोनी । वा देखो घाणों 
मे जुत्योई बछद रे गे री टोकरी बरावर बाजे है। जिण सू 


सुभट ठा पड वे बह्द फिर है अर धाणी चालू है। 


डह 


वकील -ओ कोई जहूरी योडो इज है # बक्३ चाले जद 
इज टोकरी वाजे। वो एक ठाये ऊभो ऊभो माथों हिलाय मे ई 
टोकरी बजाय सके है। 

तैली-बात तो आपरी साथी व्है सके है, पण म्हारी 
बह॥्लद सफा ठोट है। वो एल एल» बी० करबोडो कोनी । इण 
वारते उपर दिमाग में भ्रो फितुर नी प्राय सके । 


हि 


मिनख अआडो फिरग्यो 


दो मिनक्रिया दितूगे श्रावत्री में मिद्दी ती वतक् 
करण लागी -- 


>काई ए बाई झाज यू अणमणी क्या ? मारग मे कोई 
बुत्तो मित्ग्यो काई ? 


दुजोडी मिनवी बोली--ना ए बेन, कुत्तो तो कोनो मिक्तयों 
परण दिनुगे इज एक मिदख झाडो फिरू्यो । 


३.4 


अदाता रो हब्बीडो 


जोधपुर महाराजा मानसिह जी री चाकरी मे रासोजी 
नाम रा एक्चारण रेवता। बडा मसखरागअर बडा हांजर 
जवाब । इण वास्ते महाराजा वाने हरदम पोतारे कने राखता। 
दो-यू रा मन मिकछ॒योडा होवण सू बार मूडा रो लोही प्रृप्रोडो 
हो। रासौजी महाराजा री जचे ज्यू ई मसखरी कर लेवता पण 
महाराजा भ्रगाई श्रागी मी लेवता | वे उणने फगत मनोरजन 
मानता । 

एक दिन महाराजा भर रासौजी दोप्यू जणा जोधपुर 
रे कितने मार्थ बैठा हा | वे जिण ठौड बंठा हा, उण र॑ नीचे किले 
री भीत सफा ऊभी सपाट ही । इश वास्ते ऊपर सू भरम खाड 
निजर श्रावती ही । 

महाराजा भानसिहजी ने बंठा बंठा ने काई जचीसो 

बोल्या - रासोजी जे थे श्रठ सू कूद जाओ तो हब्बीडो तो बडो 
जोर को बाज | 

रासंजी गुद्दी मे श्लाज खिणता खिणता तुरत जवाब दियो- 
अदाता, म्हा सरीखे गरीब आदमी रो काई हब्बीडो बाज ? म्हारो 
हब्बीडो कातो म्हारं घरे, चारणवाडे, बाज भर का म्हारे 
सासरे ! पण अदाता जे ठोकीजता व्हो तो नवकू टी मारवाड 
में हब्बीडो बाज हब्बद करतोडो। 


$- 


क्ष्त 


दाल मे चू बाकी 


एकर रामौजी कोई काम सू मारवाड रे एवं मोट 
ठिकराणं मे गया । ओ ठिकाणों पोतारी कजूसी रे कारण प्रसिद्ध 
रिदयोडो हो । रासौजी दरबार रा मानीता चारण हा सो वाने 
पक्की उम्मेद ही वो बारी आगता साम्रता ठीक इज ०्हैला | पर्ण 
ठैट गया बात ऊधी पडी । भोजन रो बखत व्हियो, रासौजी जीमण 
ने बैठा । थाक् श्रायो पण चालू रसोर्ड सू । दो च्यारेक लुसता 
आर काचा पाका रोट, एक मोटे कटोर में पाणी व्है जिसी दाल 
अर थोडो सीक लुण । देखने रासोजी गतागम में पजम्या। इसो 
भूत भोजन तो कदे ई उमर मे ई नी कियो श्रर उठीने पेट में 
बूकरिया बोले । 
ठाकर कने इज बैठा हा। रासौजी ने एक तरकीब सूझी | 
व भट उठधा सापो उतारधो, कुरतो उतारधों अर घोती रा 
खोद्शा ऊचा खोवण लागा। 
ठाकर से बात की समझ में नी आई। वे श्राख्या फाड'र 
रासौजी कानी देखता बोल्या-कविराजा यू काई करावो हो ? 
रासजी पडुत्तर दियो--ठाकरा महू झआपरी इण दाह्व में चुबावी 
लगावू ला प्रर ठेट तत्वियें ताई जायने देखू ला के मायने कोई 
दाणो है के नी । इण वास्ते इज म्हने कपडा उतारणा पड्चा है। 
ठाकर पोतारी गढ्ती समभग्या अर रासौजी खातर भंठ 
दूजो थाक्ू मगवाय लियो 
$- 


श्र 


महाराजा री हसी 


एकर महाराजा मानमिहडी मित्र मडछी मे बंठा रग- 
रफछिया बरे हा को बात बात में ब्रा बात मिलगी के जे कोई 
बाने महल रा बीस परयोगिया चढ़े जितरे हसाय दे तो वे उणने 
दस हजार री रेख चावरी रो एक गाम वखमीस मे देवण ने 
त्यार है। 

मान जिसा महाराजा ने हमावणों भर बोई बीस पगो- 
धिया चढ़े जितरी जेज मे | किय री हिम्मत पड़ती ? संग्रद्धाई 
एक दूर्ज र॑ मू डे कानी देखण जागा । छेवट रासेंजी बीडो उठायो। 

रासौजी सू ईसकों रावण वाह्या मत्र में खुती मनाई थी 
प्राज चारण देवता ने हार खावणी पडेला। 

सभा जुडी भर महाराजा पयोथिया चढण बागा । दो ओं 
हसी मजाब री झडी लगायदी | मोकछी कोपघिस भागी इन्‍्दी- 
सीधी बीसा बाता बणाई प्र महाराजा तो, मरा - झुछक्पा 
ई शोनी । रासौजी हैरान ब्कैगपा अर परगोथियां ईआ+ डा 2०७ 
बाती रहधा। 

छेवट रासौजी भूडे ढाछे रोदल काल आम दवा 
ठेली -बरे म्हारा क्रम पूटरया रे | शेख दी + क्या हाल ४ 
गाम खातर सू डो भोच्या जाये हे  झनी २+++ 2-+ 

था राग सुणने महाराज # ++ स्ट्राना डा 7 7 
रोप ने ई गाम पयाड लियी । 


हक 


आओपती वरसीस 


मारवाड रो एक मोटो ठिकाणों पोतारी कजुमी है करण 
सगठी ठौड चावो व्हियोडो हो । एक दिव महाराजा मानसिहजी 
रामौजी ने कहथो के थे उण ठिकाण सू कोई बखसीस लेय में 
प्राय जावो तो जाणु के थे अपली चारण हो । 

रासोजी बोल्या- अदाता बढो बाल तो भगवान ने छाजै, 
पण झाप था बात फरमाय दी तो भ्र्व झ्ापने उग ठिक्राणे सू्‌ 
वेखसीस लाय ने बतावू ला | 


रासौजी उण ठिकाणे मे पूगा। दरबार रा घारण हा, 
इण वास्त उठे रहधा जितरे दिन तो आगता-तायता चोशी'ज 
हुई पण रवाने ब्हैनी वखत सीख मे जिक्रो घोड़ो मिक्रयों वा दखे 
जिमो हो । सफा भू डो टेटर, कातर निकछबोडी, मोरा मार 
टाक्या पड्चोडी, झडकोस वध्योदा भर सास आख्या में आयाडी । 
जाणे ग्राज भरे क॑ काल मर । 

रामोजी को वोल्या से की चाल्या चुबचाव लेय ने मारगे 

एथा। मन से विचार करण लागा के भरा जबरी सौख मिछो। 

पण खेर मोक! भागा देखी जावेला | 

योडाक महोना वीत्या जोधपुर रे किले थे सभा जुदी । 
मोटे भोदे ठिक्नाणा रा सगछाई मिरायत भेव्ठा व्हिया। रासौजी 
ने बससीध देवण बात्या ठावर ई उदे मौजूद हा । रासोजी मौको 
दस्पो। छया ठग घोर र॑ गह में घट्टी रा एक मोटो सीक पुडियो 
भ्र्ड 


बाध्यों अर उगमे ठिरड्चा ठिरड्चा ठेट किले मे लेग्या जठे सभा 
जुड्योडी ही | रासौजी रो झो नाटक देख'र सगछाई चितराम रा 
मोर वणस्या । 

महाराजा हसता थका पूछघो-रासौजी ओ बाई 
खिलकी है ? 

रासौजी बोल्या-भ्रदाता ने श्रो खिलको इज निजर 
झायो। भ्रा तो म्हने अ्मुक ठिकराण रो तरफसू भिकछलयोड़ी 
झोपती बखसीस है । 

--पण इण गरीब रे गछे में गो भाठों क्यू लटकाय 
रास्यी है ? म्रार्नमिहजी पूछयो | 

- भाठो तो इण वास्ते लटकायों है हुकम, के घोड़े रे लारले 

पगा विचाछे भार घणों है । इण माथे सवारी करा जद भ्ो भागे 
सू ऊचो होय जावे । इण कारण भार बरोबर करण वास्ते श्रो 
प्रव्ध करणो पड़चों है। रासोजी बोल्या । 

बात सुण'र सगक्वाई हस हस ने लोट पोट व्हैग्या । बख- 
सीस देवणिया ठाकर तो जमी में पैठगया | उणा रासोजी ने हाथ 
जोड'र अरज कराई के मेहस्वानी ऋरने वे प्ोतारो श्रो माटक 
बद करे। इणर बढछे आपने चोखे सू चोखा टाछमा च्यार घोड़ा 
मिछ जावेला । 


रासोनी उण टारड ने ठिरइता ठिरडता किले सू पाछ्ठा 
रवाने च्हैम्या । 


कक 


कामदार री दुरगत 


एकर कोई मोटे ठिकाणे में काप्रदार रे बेटे राव्याव 
हो मो दरबार ने ई उठे तेडिया। दरबार रे सागे रासौजी पथ 
उप्र व्याव में गया। व्याव बीत्या पछे कामदारा री तरफसू 
सगछा ने सीख वाहिया हुई। ठावा ठावा ने टोपिया धर बाकी 
ने लगोटिया । रासौजी ने सीख में एक मामूली सोक साफो 
बधायो । महाराजा मानसिहजी रासोजी कानी देख'र मुछकण 
लागा। रासौजी ने धणी रीस झाई | 

सभा में चामडपोस होश फिरतो हो | उग माथे चित 
मियो ताजो चाढ्योडो हो । ताजी मीगणिया अरग्नी रे दाणा सी 
धुवी ही। रासौजी रे कने इज बीद रा बाप कामदार साब मोदी 
पाघ वाध्या विराज्या हा। रासौजी ने कुचमाद सूझी सो चिलत- 
पियें मे सू एक ताजी मीगणी लेयर भाख टाछों करने कामदारां 
रो पाघ मे राखदी। 

थोडीक जेज में घू वो विकक्कण लागो ) किणे ई वेल्यो 
तो हाको कियो--कामदारा री पापडो बढ्ठे रे पाघडी बढ्छ । रासौजी 
जूत लिया क्‍ये त्यार इज बंठा हा सो बुकावण रे मिस जरवा 


ठरकावण लागा तो मार-मार ने कामदार री टाट पोली कर 
नाखी । 


के 


१६ 


बाली लूटीजगी 


पुराण जमाने में मारवाड रे राज में एक मुसद्दी हाकम 
हा। मर्ज सू पैसों भेछ्ो करणो अर खाणो पीणो ने मोज करणी, 
श्रो उगा रो धधो हो | प्रजा रै सुख-दुख रो वाने श्रगाई रुयाल 
नीहो। 

वा र॑ हलके में बालो नाम रो एक गाम हो। एकर सरमे- 
जोग इसो वण्यो के घाडविया बाली ने लूटली । 


हाकम सा'ब करते जाय ने प्रजा कृकषण लागी के--भ्रदाता 
बाली लूटीजगी | हाक्रम सा'्व एकदम ताता होय ने बोल्या--लूटी 
जगी तो राड रोही मे एकली क्यू जावे ही ? 

जनता प्ररज कीवी-हुकम, बाली कोई लुगाई रो माम 
फोनी, भ्रो तो एक गाम रो नाम है, जिणने घाडविया लूट 
लियो है। 

हाकम सा'व पाछा गरज्या-गाम है तो पे रोही मे 
क्यू बसायो ? व्हैला तो लूटीजेला इज | 

इसे हाकम मे प्रजा काई पदुत्तर देवती । लोगडा पाया 
ज्यू ईपाछा बूआा गया। 


क 


श्७ 


चघवकला वाल * काला बाल 


एक दिन मारबाड नरेस महाराजा सानसिहजी रामौजी 
ने पूछथों -रासौजी थारे माथे शाबाल तो घवक्ला प्रर डाढी 
मुछ रा काहछा क्यू ? 

रासौजी जवाब दियो-भ्रदाता श्रा तो सुभाविक बात 
है। इण में अपरोखी बात काई है ? माये रा बेस डाढी मुंछा 
रै केसा सू बीस बरस मोटा है। इण चास्ते ऐ पेली घवक्का पडग्या 
तो इंण में अचू भें री काई बात है। 

महाराजा बोल्या-भ्रा बात तो ठीक है, पण वे देखो 
सा एक सरदार विराज्योडा है। वारमार्थ रा फेस तो सावक्ा 
भवर है पण डाढी भर मू छा धवल्ली ब्हैरो है इगरी काई कारण 
है ? बार साथ रे केसा सु डाढी मु छा रा बाल बीस वरस नेना 
कोमी काई ? अर जे नेता है तो पर्ध पँली घबका कियां 
बहैग्पा ? 

सभा मे बेठाड लोगा देख्यो के मबके चारण देवता 
परजग्या ( अब वाई पदुत्तर देवेला ! 

पण रासोची तुरत जवाब दियो-इणरो कारण प्रो है 


घणिया के डाढी मूं छ रा वाल ता रोटी खावा उतरी वार ई धुर्प। 
कोई तीत बार राटो जीमे तो तीन वार घुपे झर च्यार बार जीमे 
तो च्यार बार घुर्ष | पा रा केस तो इत्तरा घुप कोनी | इण 
बास्ते यारे डाढी मुछरा बाल घुप धुप ने घवद्ा बहैस्पा है। 
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ध्ट 


लाधूवास जावो 


मारवाड रा एक चारण कवि फिरता-फिरता मेवाड़ 
पूरा | वे मुंजरो अरज करण ने राणा रे दरबार में हाजर व्हिया 
भ्रर एक कविता सूणाई। 


राणजी राजी होय ने कहघ्यो-कवि राजा मायो 


कवि सन में विचार कारण लागो के महू काई मागू 
जितरे तो उणरी निजर राणाजी रे काना मे पेरचोड मोत्या 
मार्थ पडी | सोच्यो राणाजी रे काना रा मोती कोई साधारण 
तो होवण सू रहा, जरूर कीमती ब्हैला। इण वास्ते ए मोती 
इज क्यू नी मागलू ! 
कविराज क्षठट बोल्या-- 
मोदं घर रा छोरू बाजा, मोटो ही दत पावा 
काना माइला म्हाने दो तो म्है ई कान हिलावां 


राणाजी ने बात की समझ मे नी झाई | वे जाण ईनी 


सकया के कविराजा काई चावे है ? उणा दरबारिया ने पृछघो 
के कॉविराजा री काई इच्छा है ? 


दरबार मे मेवाड राजघराण रो चारण ई मोजूद हो। 


शभ्द 


वो भट वोल्यो--बदी हुपम वारठजी ठोक भरण बरे है-- 

मौर्ट धर का छोल पाजे, मोटा हो दत्त पार्वे 

कान हिंलावथ हूँप्त हुवे तो, लाधूबार्स जाये । 

लाथू वासो कनफर्ट जोगिया रा मठाधीम ठिकाणो हो। 
इण वात्ते मवाड़ रैं चारण बहचो के जे वारठनो ने काव हिलावग 
सी हुपत हुवे तो याने साधुवासे भेज दिया जावे । उठे काना में मोटा 
मोटी मुद्रावा पर नें जीवे जिवरे ई कास हिलायवो करेला। 


कै 


वकील बणुला 


बाप र बेटों एकाएक हो सो भ्रणू तो लाड राख ने बोध 
रडो कर दियो | बात बात में बाप से मू डो तोड़े । पण इण में 
कसूर व्णिरो ? हाथा कीघा कामडा सो किशने दीजे दोस ? 

एक दिन चेटो बाप रे मूडागे कुड भडपण लागो ता 
बाप उणने डाठतो थक! वोल्यो-माजोया, इतरा मूड तो मत 
बोल्या कर ! बेटों झूठ करतो बोल्यो-थे इज तो कौवो के धर्म 
मोटो व्हिया वकील बणावांला 


६4 


चादा बाई चाले नी 


मेवाड रा नामी कवि झादीतगिरीजी तीरथ जाता 
करण ने जावा लाग्या | उय वखत मेवाड री गादी मार्थ सज्जन 
सिंघजी हा | उणा भ्रादीतगिरीजी ने मारग खरच खातर मेवाड 
है सिक्के मे एक हजारी चदोडी रुपिया निजर किया । 

कोई जमाने मे मेवाड रे राजधराण में चादा बाई नाम 
रा कोई बाईजी व्हिया हा। वांरे नाम मार्थ ओ सिक्‍को चाल्योडो 
हो। इण सिक्के रो चलण फगत मेवाड रियासत में इज हो । 
कह्वदार रुपिया मे पलटती वखत इण माथे बट्टों लागतो भर लेवण 
वाह रे रुपिय रा फगत बारे आना इज पलल्‍्ले पडता। 

इण वास्ते श्रादीतगिरीजी एक दूहो बणाय ने राणाजी 
ने भ्रज करी-- 

चादा बाई चाले नही, दूर सगा के देस 

मन लाग्यो मेवाड में, हरर॒या फिर हमेस 

चादा बाई दूर सगा रे देस मे बारे कठेई चाले कोनी | 
कारण के इणा रो मन तो फगत मेवाड में लाग्योडा है, इण वास्ते 
ऐ तो प्रढछे इज रेवेला । 

राणाजी बात ने समभग्या। वाने श्रादीतगिरीजी रे 
झोपते कथण मार्थ घणी हमी श्राई। उणा उतरा ही सरूपसाही 
रुपिया देवण रो हुकम दियो। मेवाड रियासत रो सरूपसाही 
रुपियो उण वखत मेवाड र॑ं बारे सतरे आना मे चालतो हो। 


*- 
है 


सायडउ मसासा 


बोई जमाने में बगाल में नदिया नाम री एम छोटी सीड 
श्मासत ही। उठे र हिंदू राजा रो नाम महाराज क्रिगणचद्र हो। 
झा रियासत मुरमिदाबाद र नवाव रे पट्ट में ब्रायोटी ही। 

नदिया रे दरबार में एवर एप इसो पढत ग्रायो मे वा 
आठ दस भासावा फराट सागे बोलणो जाणे हो । राजा भर संग 
छाई दरवारी हराय व्हैग्या पथ भरा बात नो जाण राबया के पढ़त 
से मायड भाता किसी है। 

दरबार में गोपाकछ भाड नाम रो एक मप्तसरों रैवतों । वो 
बोल्यो वे भ्रदाता रो हुअम हुवे तो पडत री मायड भासा रो पतो 
हो महू लगाय दू । 

राजा री तरफसू उणने मंजूरी मिलयो। 

एवं दिन वी पढत राजमहल रे परापडियों सू नीच 
उतरतो हो के ग्रोपाक्क भाड़ ठेह ऊपर सू. पणरने चक्कों दे 
दियो । पडत नीचो गुड़क्ण लाग्यो भर ग्रुशकतों गुडबतों सुदद 
मायड भाषा में भाद ने गाकछा काढण लागा। 

भाड राजा ने बहचों-सुणनों प्रदाता पडत री मायड 
भासा ! कोई क्तिरोई विद्वान हुवो. पण माथे मुसीयत्त आये 
पडसी जद तो मायड भाषा इज बोलसी 


सूमटे ने आप क्निराई पढाय दो, बोलणो सिखाम दाँ। 
पण जिण बखत उणने कोई मिनवी आय ने पकढसी, उस बखत 
वो सगछी वोलिया भूलने फ़मत टे ८ करनी | हि 


का 


मिल्योड़ी घड़ी 


पान री दुकान माथे ऊर्म एक भादमी दूजोडड ने पूछघो - 
काई भाई साब आपरी घडी मे टेम काई व्हियोसा ? 

घडी वालो बोल्यो - ठीक झ्ाठ बज्या है सा ! टेम पूछण 
वाछ् पाछो पूछघो--क्यू सा भ्रापरी घडो रेडिये सू मिछचोडी है 
के रेल्वाई सू मिछचघोडी है ? 

घडी वाह्ल हसता थका पद्ुत्तर दियो-घडी नी तो 
रेडियो सू मिल्चोडी है भर नी रेल्वाई सू । घडी म्हने तो म्हारे 
सासरे सू मिछघोडी है सा । 


फोटू में खुसबू 


एक प्ननाडी भ्रादमी फोटू खिचावण ने बैठो। फोहू- 
ग्राफर पूछघो--ऊहो त्यार हो ? खेंचलू फोदू ? 

अनाडी बोल्यो-थोडो ठर जाईज भाया। 

फोद्टग्राफर पूछथों-क्यू काई बात है ? 

अनाडी कंवण लाग्यो-थोडो मने कपडा में इत्तर 
लगावण दीज भाया। नी तो पछे फोटू मे खुसबू किया श्रावैला ? 
अर बिना खुसबू वाह्वों फोटू किण काम रो ? 
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श्र 


नवाबी महाभारत 


मुरसिदाबाद री नवाब अधरगलो श्रर सनकी हो। उर्ण 
पावारे मातहत नदिया रियासत रे राजा क्रिसणचद्र में समाचार 
भेज्यो के हिंदुवा रो ग्रथ महाभारत मने घणों चोखो लागो। 
इण वास्तें इसो रो इसो एक नवाबी महाभारत म्हारे नाम सू 
लिखाय ने त्यार करावो। मत उणरी तुरत जरूरत है। 

नदिया रो राजा विचार मे पद़ण्यों के इण प्रध्गर्त ते 
किया समरावणी । प्र समझाया सू ई बात सफ़ा ऊघी पडेला। 
राजा गतागम में पजरवा । 

गोपाछ भाड़ ने इण बात री ठा पड़ी तो वो राजा कने 
पू्ों अर बोल्यो के श्राप चिता मत करावो। म्हूँ नवाब रो महा 
भारत लिख दू ला । 

इणरे बच तीन च्यार वरस ताई हजारा रुपया नवाब 
रे भ्रठे सू महाभारत रे नाम मार्थ ध्रावता रहथा । 

छेवट एक दिन भाड दो तीन छक्तडा म॑ कागदिया भर मे 
नवाब रे प्राय हाजर व्हियो अर श्रज करी--हजुर तवाबी महा 
भारत त्यार है। फगत एक बात बाकी रंयगी है, वा आमने पूछे 
ने लिखणी है, सो हयूर फरमाय दिराबो तो काम संपुरण «है 
जावे । 

नवाब बोल्यो--बोल काई बात है ? 

भाड कहधो--हजूर हिंदुवा रै महाभारत में द्वोपदी र 
पाच पति है) उण हिसाब सू हजूर री बेगम रे ई पाच खामंद 
द्द्ड 


ब्हैणा चाहिये । उण मे एक तो झ्राप हो । दूजा च्यार जणा कुण- 
कुण है, सो आप फरमाय दिरावो तो म्हू इय में लिखदू । नाम 
दरज किया पद नवाबी महाभारत प्रूरो है। 

अ्रधगेलियो नवाब रीसा बढ्तो बोल्यो-लाहोल विला 
कुब्बत ! हटाओ्नी ऐसे महाभारत को हमारे सामने से ' हमको 
जरूरत नहीं है | 

भाड बोल्यो-जो हुकम श्रदाता | 

अर छुकडा श्राया ज्यू पाछा रवान ब्हैग्या । 


घडी रो ड्राईवर 


एकर एक श्रादमी घढी मोल लीदी। घी कोई जूनों 
खोखो ही सो थोडा क दिन चालर बद ब्हैगी। वो उणने लेयर 
एक घडीसाज करने गयो। 

घंडीसाज उधर मू डागे ईज घडी ने खोलो तो मायने 
सू एक मरधोडो माछर बार पड्चो। 

उण झादमी झट मरचोड़े माछर ने हाथ मे लियो श्रर 
सोच-विचार ने घाटकी हिलावतो वोल्यो--शझो हो ! अब ठा 
पडी । महूँ कैबू , रे घडी चाले क्यू नी, पण चाल कड़े सू ? इणरी 
तो ड्राइवर इज मरग्यो, पछे किया चाले ? 
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डेमफूल 


एंकर साथ रे बयले माथे एक गामठी प्रणपढ़ आदमी 
नौकर रहधो। क्राम फाज बरती वखत वो पुरी सावचेती राखतो 
पण हेवा नी होवण सू कोई न कोई छोटो मोटी गछती वहैं ईज 
जाती । एकर उणरे हाथ सू कप तासक फूटरथा | साव रोपारो 
एक दप्त ऊचो चढ़ग्यो, दे रीसा बढूता बोल्या -यू डेमफुल / 

सोकर एकदम घबरीजग्यों | ता डरतो इरता हाथ 
जोडतो बोल्यो--फूल तो, हुकम, भाष हो, म्हू तो आपरे मू ढागे 
घास फूस हू । हमारी गरीब री इसी काई हैसियत सो भापर 
बिराण्या पका म्हारी फूल वणण री बारी भाव ? 


साव उपर मू डे कानी देखता रेयगा। 


भाठे जितरो वोझ 


एक आदमी नामी मसखरों हो। साथी उगरी मसखरिया 
सू कई वार तग व्है जाता | एकर उर्ण पोतारे एक साथी री मस- 
खरी करण खातर उपर नाम सू बेरग पारसल भेज्यों। साथी 
उणने पैसा भर ने छुदाय लियो । घरा जाय ने पारसल खाल्यो तो 
मायते सू कागद रा एक सेनोसीक पुरजियों निककछचों। उण 
मार्थ लिस्योडो हो--म्हारी तबियत ठीक है, थू चिता मत 
करजे । 

साथी दखुयों श्रा जबरी चोट करी हरामखोर | पण सुर 
मौकों झआावण दो । थोडा'क दिना पछे उण पारसल भेजणिय मस- 
खरे साथी रे नाम व्ही० पी० भ्राई । व्ही० पी० उण छुडायली । 
पण घरा जाय मे खोलो तो मायने एक भाठो अर काग्रद रो पुर- 
जियो निकक्धो । 


पुरजिय मार्थ लिख्योडो हो -थारी तबियत रा हाल चाल 
पढ़ने म्हारे मन माथे सू इण भाठे जितरों बोको उत्तरम्यो। रहू 
ई झठे राजी खुसी हू। थारी कुसक॒ता रा समाचार लिखतो 
रहीजे । 


६.4 


६७ 


साढ्‌ वाली कौगत 


एकर दो साहू वार सासरे मे भेव्ठा व्हिया । दोनुवा में एक 
मारवाड रो रेवासी हो भर दूजोडो भेवाड रो। 


सझ्या रा दोयू जणा भेव्ठा जीमणने बेठा। मारवाडी 
थाल्दी कानी निजर माखी तो चूरमो थोडो निजर झ्ायो | उण मन 


में विचार क्यो इतर चूरमे सू तो म्हारो एकले रो ई पेट कोनी 
भरीज । 


उण मेवाडी साहू ने वतक्ावता कहो--आपरो मेवाड़ 
तो, सुण्पो ह के, घणो सजछ इलाको है ! उठे तो कई चीजा पाकती 
ब्हैला | मेबाडी राणा उपस ने ढोल व्हैग्या । चवडा पड से केंवण 
लागा- हा सा, मैवाड तो मेवाड ही है। उठे मोकल्ली चीजा 
पाक | 

“+काई बाई चौजा पार्क सा ? मारवाडी पूछो । 

-म्हा के उठ ? महा के उठ आबा पा झ्राबलिया 
पार्क ,वो जागरक्तिया माये ग्रियावण लाग्यौ--नीबू पाके, सीता* 


फछ पार्क, जामफछ पाक, सेलडी पाक, मक्की पाके......। 


मेबाडी गिणावतों रहो भ्रर मारवाड्ी गया गब॒ चूरमों 


ध्ट 


ठरकावतो रहो । सगछी चीजा गिशाया पछे मेवाडी पुछथो-- 
आपके झठे काई काई पाके जी महाराज ? 


थाह्वो मे चूरमे रा दो च्यारेक कवा बच्या हा, वारने निवे 
डतो थको मारवाडी बोल्यो-म्हारे भ्रढे ? म्हारै प्रठे काई पाक 
सा! महाईँ ग्रढे तो केर, बोर ने सागरिया ! मेवाडी मन मे 
अपू तो राजी व्हियो पण नीचे देख्यों तो थाली साफ ही । 


8 


पक्की राग 


एक मेम साव ने पक्की राग रो सौक लागो। अब वा 
हर वखत श्रलाप लगावण लागी। एक दिन सझ्या री वखत था 
झलाप लगाये ही वे साब घरा श्राया। नोकर बारले कानी 
बगीचे मे काम करतो हो । साब भ्रावता ई नौकर ने पुछयो --काई 
र रामा श्रो बगले मे रोव॑ कुण है? नौकर हसतो थको बोल्यो-- 
रोब कोती है सा, मेम साब पक्की राग रो अभ्यास करे है। 


साथ बील्या-धूड इसी पक्की राग रे लारे। 


कर 


ताग रो भाडो 


एकर एक गामठी आदमी कोई काम सु सहर में गयों। 
वो आपरो वाम काज नि्वेड ने पोतारो चीटो खराक में लिया 
पाछ्ो घरा जावण खातर टेसण कानी रवाने व्हियो तो सारण में 
एक तागो मिक्धो। वो ई उणर झ्ाग॑-श्राग टेसण कानो 
जावे हो । 

गामठी तागे बाल ने पृछघो --काई भाया टेसग ताई से 
काई भाडो लेवे ? तागे वाछो बोल्यो--एक रुपियों 

--भ्रर इण वीट॑ रो कई भाडो लेवैला ? 

--बीट रो की नी लेबू , श्रो मुफत में ले चालू ला । 

+-तो भाईडा म्हारो वीटो तो टेसण ताई ले चाल। मूँ 
तो पंदल ई भाय जाबू ला । 


* 


७० 


लुगाई न्हैला थारी 


एकर एवं आदमी रेलगाड़ी में सफर फर हो । उणर सागे 
उणरो चैन ही। मातो मतवाछ्ी गरारी व्हियोडी, हयणी बूहै 
जिसी। पूरी ढाई मण री लास। वा प्राधी सीट घेर ने भेसरो 
गल्लाई पसरधोडी बंठी हो । 


डिब्ये में सासी भीड ही । भागले टेसण सू वी नवा मुसा- 
फर प्रौरू घढ़घा। एफ मवजवान मुसाफ़र बडवंडावण लागो-- 
बोई ने तो पगा मार्थ ऊमो रेवण में ई जागा योनी धर कोई एक 
एक मुमाफर तीन तीन जणा री जगा रोबने बंठ जावे। टिंगट 
सब जणा लिया है। भें स री ग्लाई पसर ने बिराजणो ज्है तो 


पोतार धर मे बेठे, भा तो रेलगाडी है, बम सू कम प्रठे तो की 
विवेव राखणो चाहिज । 


पण भाई बेन दो-यू जणा कान ग्रिवारों कर लियो । 


नवजवान ने रीस शभ्राई। वो उण झादमी ने केवण 
लाग्यो--धारी लुगाई मे समझाय दे यार, थोडी ढंग सू बेठ ! म्हे 
कणाक्ला पगा माथे ऊभा हा । थारी प्रांख्या फूटयोडी है काई ? 
इतरो सुणता ई उण आदमो ने तबोछ चढी | वो रीस मे 


७१ 


आ्राधो हुयीडो उतावक्ों होयने बोल्यो--साहा, नालायब ! वि्भव 
छुगाई बताव ! लुगाई ब्हैला यारी । ग्हार तो सगी मा जाई ्ट 
लागे। 

>तो पद्े ब्रेनोई पा ने भ्राराम सू विठाय दो-डिं्ये रे एक 
सुर्ण सू भाराज पाई प्र समछो डिब्दो हो हो .यरतो हृसभ 
लाग्यो । 


228 


उठोट साटसाव 


एक नेनो टावर पलों पल स्कूल में पठण वाह्ते गयो। 
सझ्या रा घरों आया तो मा उणने लाड करता पुछधो--काई 
बेटा स्कूल क्सीक लागी ? चोखी है व नी । 


टाबर बोल्यो--मा स्कूल तो घणी चोखी है, खोबरा ई 
ठीक है । पण म्हार॑ माठसाब तो सफा ठोट है। बाते काई सी 
पावे । मा पूछघो--थने काई ठा को वे सफा ढोठ है? बेटों 
बोल्यो -ठोद नी तो पद काई है ? वे मरने पूछण लातया के एक 
ने एक कितरा व्है ? झो ई वान ठ कोदी के एक से एक दो हुवे / 


के 


वकील र घर मे चोरी 


एकर एफ चोर कोई वकील साव रे घर मे चोरी करण 
ने घुस्यो । भलोभल ग्राधीक रात, च्यारू मेर सरणाटो । घर में 
सगक्काई गरी नींद मे सूता हा के की खुडको सुणीज्यो। बकील 


साब री स्वाननिद्रा ही सो व॑ जागग्या। उणा भट रोसणी कीवी 
प्रर चोर घबरीजग्यो । 


वकील साब चोर ने थावस देवता कहो - देख तू घब- 
रीज मत। प्रठीने म्हारे कने भ्राय ने बैठजा ! दूजी कोई मारग नी 
देखर घोर वकील साब र कने आय ने बैठग्यो 


वकोल साब उणने समझावता थका बोल्या-मोट्ार 
आदमी है, मेणत मजूरी करने पेट भराई कर सके है, भ्रो चोरी रो 
सूगलो घधो क्यू कर है ? म्हारो कंवणो माने तो भी नपावट 


धधो छोड दे । थारी जिंदगी सुधर जावेला भ्रर महू थने पुलिस मे 
ई नी देबू ला। 


चोर वकील साथ रा पग पकड़तो बोल्यो-भब जीवतो 
ई झो धधो नी करू । 


चोर उठने जावण लागो तो वकील साब उणने बिठावता 


छ्र३े 


कहयो--जादे कठे है ? म्है थन सलाह दीवी जिणरो मेणतानो 
बीस रुविया होवे सो निकाछ बीस रुपियां, पछे भलाई जाय सके 
हैतू । 

चोर झठ बीस रुपिया निकाछकूर वकोल साव र॑ मिजर 
कया भ्रर उण दिन पछे कोई वकील रे घरे चोरी करण रो हाथ 
पाणी लेलियो । 


* 


समाकूल जवाब 


एक भर्ले झादमो रे पाडोस मे एक लड़ोकडी लुगाई 
रंवती | श्रादत सू लाचार होवण रे कारण वा नित रोज लडाई 
करणते त्यार रबती | भलो भ्रादमी पण उण सू श्राती प्रायोडो 
हो । एक दिन दिनुगे इज वा उण पाडोसी सू प्राय भिडी भर 
मू डे मे आवे ज्यू बोलण लागी-तू नीच है, तू मालायक है, 
तू रागस है, म्हारे तो इसो घर धणी उहैतो तो म्हूँ उणरे चाय रे 
प्याले मे जहर नाख देवती । 

पाडोसी ठीसरपर्ण सू बोल्यो-अ्रर म्हारे था जिस 
सुगाई व्हैतो तो म्हू वा चाय गटठ गट करतो पी लेवतो । 


हि; 


दो गप्पी 


दो गप्पी बेठभा गण्पा मारे हा। दोन्‍्यू एक एक सू श्रागला । 
एक जणो बोल्यो -म्हारा विताजी वडा टणकेल भ्रादमी हा। पुरे 
चोलछे में वारी धाक जम्योडी ही। बारे घोडा रो श्रणु तो सीक हो । 
कठई कोई चोखो घोडो देखता के उणने मोल लेय लेबता । इण भात 
चारी घुड्साक् मे एक सू एक ठाह्वमा घोडा भेढा दरौग्या। 
श्रव॑ इतरे घोड़ा रे वास्ते घुडसाक्ू पथ सागोपाग चाहिजे। 
इण वास्ते उगा एक जबरदस्त घुडसाक्क त्यार कराई। इसी जब 
रदत्त की उधर बरोबरी री घुडसाक् पूरे समार में के ई कानी 
ही। वा इतरी मोदी ही के कोई प्रादमी णे बारे बरसा ताई 
उण में फिरतो रेव तो ई उणरी छेवाडो नी झावे । 

दूजोडो गप्पी बोल्पो - पिताजी तो म्हारा ई घणा जबरा 
हा । बारे कने एक टणको बासडो हो । जे कदेई बरसात नी व्हैती 
तो वे उण वास्ड में लेय ने जोर सू झा में हिलावता अर इण 
सू बरसात सरू ब्है जाती । पस फयत बासडो हिलायो नी अर 
अरडाढ क्रतो मेह बससणो सझ व्हियो नी | 

पलडो गप्पी बोल्यो--बात ने थे जोरदार कही पण थारा 
पिताजी इतरो मोटो बासडो राखता करठ * 


दुजोड गप्पी पदुत्तर दियो-थारे पिताजी वाढी घुड 
साह् मे । 


क॑ 


छ्श्‌ 


नेताजी री पंठ 


चुणाव रा दिन नेंडा भाया। इणसू नेताजी रे मनम 
प्रजा वास्ते प्रम जागो । वै पोतार चेला चादिया से मडछी लेव 
ने बारे गा में निकछ्था | वे घर घर जावता श्रर थोगा ने 
घण हैत सू- . मिछ्ता, वारो सुस्त दुख पूछता प्र वाट री भीख 
मांगता । 

ग्राम में फिरता फिरता व॑ एक भू परे आग पूगा । उठ 
बारल कामी एक छोरी गाय ने दूवती ही प्रर उणरी मा मायने 
बैठी ही । नेताजी जाय ने छोरी सू उणरे बाप र॑ वाउत्त पुल ताथ 
करण लागा क॑ वो कठे गयोडो है| 

गणमणाट सुणने उणरी मा मायने बेठी पूछयी--छोरी 
किणसू धात्ता वरेए ? झट गाय ने दुव ने मायने मर 

आवाज सुण ने नेताजी रा चेला-चाटी बोल्या--माजी 
नेताजी थार घरा प्रधारधा है श्रर धार॑ सुख दुख रो बात पुछंणी 
चार है। 

मायने सू झ्रावाज आई-सुर्ण ए छोरी | चरवी बण 
बणों अर पाठियो, सगक्तो चीजा सभाक्ठ ने मायने लेबती पश्राईज। 
इसी नी «है के कोई चीज बारे घुट जावे प्र हाथ सू गुम्ताय ने 
हेटा बैठा । 


*ः 


9६ 


थारी थू्‌ जाणे बाई 


एकर एक लुगाई ने रेवगाडी मे कोई दूर्ज गाम जावणो 
हो | सागे उणरो वेटो हो । घर री खाद्ठ डीगी होवण सू उणरे 
बेटे नैनी उमर मे ई डील खासो कर लियो हो । टेसण माधे पुरा 
उणरी मा उमर रे हिसाब सू उणरो भ्राधो टिंगट लियो श्रर मा- 
बेटों गाडी में बैठग्या 

एक दो टेसण निकछवचा व्हैला के टिकट चेक करतो करतो 
टी० टी० ई० बारे डिब्ब मे आयो | लुगाई कने डोढ टिगट देख 
से वो बोल्यो--बाई पैसा मनिकाकछो | खुगाई बोली--पैसा फेर किण 
बातरा बाबूजी ? टिगठ दो'यू मा बेटा राम्द्वारे कने त्यार है, 
पछें भाप पैसा किण चीज रा भागो हो । 

टी० टी० ई० बोल्यो--थारो छोकरो बारे बरस सू ऊपर 
रो है, थे उणरो श्राधो टिगठ लियो है, हिसाब सू टिगट पुरो लेबणो 
चाहिज । 

लुगाई रीसा बढती बोली -बाबू जी थे ई किसी बिलब्ठी 
बाता करो | वार बरस तो म्हने ब्याव किया ने ई कोनी व्िहिया 
पछे छोकरो बारे बरम रो कठे सू उहैग्यो ? 

टो० टी० ई० ठीमरपर्ण सू कंवण लाग्यो-वा तू थारी 
जाणे बाई, भ्रो थारो प्राइवेट मामलो है। महू इण बाबत काई 
घीय सकू ? म्है तो टाबर ने मोटो देख्यो सो कैय दियो। टिगट 
तो इणरो आाखों लेवणों इज पड़े ला । 
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७७ 


अमली वाली खाज 


एक झमली दिनूय उठधों भर ने री फेर म बेँढों प्ैडो 
मार्च रो पागो कुचरण लाग्यो । उपरी लुगाई ने भा रासो देश ने 
घणों भ्चू भा विहयो । उप अमली से पूछघो-बास काई है? 
मौच रो पागो क्यो कुचरण लागग्या हो दिनूगे उठता पाण 


अमली श्रांख्या मीच्या घीरे-घीरं वाल्यो--तू थारो काम 
कर, स्हारे तो पय में साज भावे है सो लिगु हू।तू प्रभात र 
पोर म॑ क्यू बडबडाट बर है ? 


लुगाई बोली -करम फूटरया । खाज खिणो जिको माच 
रो पागो है, थारो पग कोनी है । प्वे जावती अ्मली रो भेर टूटी । 
बोल्यी - म्हूें तो जाण्यो क म्हारो पग इज है । 


डे 


मते ई फंस जावला 


एक आदमी कोई ऊचे ओहद माथे नोकर हो। बडो 
मिलणसार अर सुभाव रो मसखरो | वो एकर पोतार सगा रे 
उठे मिकणने गयो। 

सर्गजी रे एक पढयो लिख्यो लडको हो जिको नौकरी भी 
मिलण सू धरे बेकार बेठो हा। मर्ज सू टुक्कड तोडतो अर गाम 
में मटरगस्ती करता । थोडाक दिना मे उणरे बाप कने ओहभा 
श्रावण लागा। बाप दुखी व्हैग्यो | उणने बेटे री ब्ेकारी री 
जितरी चिता नी ही, उतरी उणरं कारण प्रावते भोकभा री 
फिक्तर हो । 

सइया री वखत व्यात्यू सू निवड ने दोयू सगा नेरात 
सू गप्पा मारण बंठब्ा तो शोको देखने लडके र॑ बाप सग्रा ने 
प्ररण कीवी --श्राप जिसा जोगा गिनायत चोखें श्रोहदे मार्थ 
बिराजो हो भर शभ्रापण भमरियो कई दिनासू बेकार बंठो है, 
इणने ई कठ ई फसाय देरावो नी ? 

सर्गजी पूछघो--आपर कु वर साब री उम्र काई है ? 

--आ इज कोई बीसेक बरस री । 

“-वारो ब्याव झाप कर दियो के नी ? 

>व्याव तो हाल कोनी क्यो सा ! 

+तो पछे मरने प्रर आपने कोई चिता करण रो जरू 
रत कोनी । वे तो वठई ने कठेई मते ई फस जावेला । 


दल 


कायम रो सारग 


एकर एक डरपोक ग्रादमी पोतारे घर में सूतों हो के 
उणरे वैट मार्थे होय ने एक ऊदरो मिवव्ठस्यों। डरपोक मोर 
जोर स्‌ रोवण लागो । काकारोढ़ो सुण ने लोग दाग भैढ्वा ब्हैगया 
भर उणने धीरप देवता थक्रा रोवण रो कारण पूछण लागा। 
ज्यू ज्यू वे पूछता जावता, वो तर तर जोर सू रीवती जावतो। 
मगढ्ा ई भो खाको देखने हैरान वहैस्या । छिवट एक दाने आदमी 
रीसा बढ़ता कहधो-यू थुगाधा री गछाई रोब काई हैर 
खूटोडा | मूडे यु की बोल तो खरी के यारे व्हयो काई है ? 

डरपोक रोवतो रोबतों बोल्यो--म्हारं पेट माथे होगे मे 
ऊदरो निकलग्यों। बात सुण से सगकाई हसण लागा तो वी 
रोबतो रोबतो कैवण लागो--ये समकाई हसो क्यू नी ! धारे 
देण काई है? लागे जिणरे चरवरे अर दुख शिणरे पीडा, गिर 
तो म्हारें जीवन हुई है। थारे ता तमामो देख ने तांहियां 
बजावणी है। 

लोगा पूछथो रे यूटोडा इसी काई गिरे व्हैगी है थारे * 
निउछधों तो प॑ंट माय सू ऊदरों ईज हैक ? 

वो बोल्यो-पिरे क्या नी हुई है ! माज ता पेद माय 
होय मे दरों निऊदचो है, काले कुत्ता मिमी निकछतला भर पं 
कायम मारग पडया सू याथ चीतरा ई मिकछ सके है। म्हारा तो 
फरम फ़ुटग्या रे । भ्र वा फेर जोर-जार मू रोबण लाग्यो। 


८० 


रामरस 


एक रबारी रोज एवंड चारण ने सीमार्ड मे जावतो! 
रबारण घरे इज रेवती | गाम में स॒त्यनारायण रे मदिर मे कथा 
चालती सो रबारण नित उठ सुणण ने जावती । कथा खतमत व्हिया 
उठ जिको चरणाम्रित रो प्रमाद मिछनो उण ने वा रामरस कवती । 
प्रमाद घणो स्वाद लागण सू वा रोज सिंश्या रा रबारी रे मू डार्ग 
उणरा सूत्र वखाण कश्ती । वा कैवती-राम रस श्रम्नित रा ईज 
घू टिया । इसी स्वाद चीज तो म्हैं म्हारी उमर मे ई कोनी चाखी । 

एक दिन रबारी बोल्यो-तू रोज-रोज रामरस चाखे 
एक दिन तो मने ई चाखण दें भली मिनख | 

रवारण मानगी | उग दिन वा एवंड चारण नें रोही में 
गई प्र रबारी कथा सुणवा ने मदिर में गयो । क्या री वखत 
मदिर मे भीड घणी ही सो रवारी वार चू तर मार्थ इज बेठग्यो । 
गेहरी छिया अर ठडा पवन, थोडी ताछ मे इज उणने ऊष श्रायया 
अर वा वाको फाडने घोर खाचण लागो। इतर में एक बुत्ता 
ग्रायो सो. दागडो ऊचो करने उणर॑मूडे में मूत दियो। बघा 
खतम व्हिया भ्राख खुली तो राईकजी रो मूडो सारो->जेर 
रजरी सोच्यो रामरस खारो इज होवतो व्हैला। उणने सवा 
रण मार्थ घणी रीस श्ाई | सझ्ष्या रा मिछता पाण रप्रारण उण 
ने पूछयो- बोलो क्सो'क लागो रामरस ? रबारी बरवह़ी 
पास ने बोल्यो-- 

रा थारो रामरत, खारो-सारो विस 4 


ढक 


भांवी वाली भेस 


एकर एक भावी अर भावण भें स मोल लेवण रो विचार 
क्यो । भावण बोली-भम लिया पछे घर में बोहछो धीणों 
रंबेला इण वास्ते म्हारी मा रे अठ दही री एक कुलडी रोज पृणा 
बू ला। म्हारी मा ने दही रा भणु तो सौक है । 


भावी बोल्यो - सू डो भु डो थारो भर थारी मा रो। भें न 
लावा तो घर वास्त लावा क॑ मिसखा रे वास्ते लावा ? पारी 
मान इतरो ईज दही रो मोक «है तो गोबर क्यू नी छ्ावे ! 


>गोबर खावे थारी मा। म्हारोी मा बापडी पररे 
खाव्ण-पीवर्ण थक्ा योवर क्यू खाव॑ ? भावण बोली । 


भावी ने आई रीस सो भातवण न मार्गडी बजाय दी। वा 
जोर-जोर सू वृकण लागी। काकारोछो सु न एक बारठजी 


उठ पूपगा। उणा भावी ने घुरकारता थक्ता बार रम् रो 
कारण सुष्यो 


बात पूरो सणने बारठजी ख़ाब ने एक जमाई ऊ्धे हो 
री भावी रे भोगन मे भडाव करती । भावी कूक्ण लागी-भरे 
बापजी मने क्यू मारे! 

बारठजी बोल्या -नालायक ! थारी भें स म्हारे खेत मे 
रे 


रात रा निरो ई बिगाड़ कर दियो। तू उणने सावक्ठ बाघ में 
क्यू नी रास २ 

भावी बोल्या-परे झ्रदाता बठे तो भंस अर किसो 
बिगाड़ ? 

बारठजो बोल्या-तो पछे थारी मा ने मार-मार ने 
उणगरा हाडका जोजरा व्यू किया रे, हरामी ? 


भादीडो इनपड़ो पवोक्षण लागो। 


सारस वालो टाग 


पोसाछक रे छोकरा ने गुरजी पवलिक बाग में लेय ने 
गया | उठे वा में वाघ, चोतरा बादरा, जिराफ खच्चर शभ्रर 
हिरण इत्याद दिखाया। पछे वाने चिडियाघर में लेग्या । जछ रा 
पछिया में सारस एक टाग मार्थ ऊभो हो । गुरुजी छोरा ने 
पूछभो--बतावो भ्ो सारस एक टाग माथ क्यू ऊभो है ? घणी 
ताक सोच विचार ने एक छोक रे जवाब दियो- म्हारे विचारसू जे 
भ्रा दूजी टाग ऊची कर लेवे तो नीचो आय पढे । इण वास्त 
डरतो थको एक टाग माथे ऊभो है। ड 


* 


ख्म्मा घणी 


एक ठाकर साथ दा मे घस व्हियोडा महलसू नीच 
पचारता हा के ताथी प्राय ने हेटा पडरया । पावडिया री नाक 
खासी लादी ही । ठाकर ऊार सू गड़द गड॒द करता नीचे गुड 


कण लागा ॥ 


पावड़िया सू नीचे ठाकरा रा चाकर वागर अर दरोगा 
ऊपा हा । उणा ठाकरा ने हेटे पडता देख्या तो समत्ठा ई एक साथ 
बोल्या-खम्मा घणी ! पण ठाकर तो ज्यू देखें न्‍यू ग्ुडकुता 
ईज निगे झाया। जब उठीने तो ठाकर ऊपरले पावडिय सूं 
चीचले माथे गुडकता पर झठीने खम्मा घणी री रह लागती * 


गड़द | थे खम्मा घणी ! गड़द | के, खम्मा घणी 


बने ईज एक जाट ऊभो हो | ठाकर छै'ले पावडिय सू 
जमी मार्थ पहण लागा के जाट बोल्यो-है अ्रड भू चदा हो ! 
ठाकर नीच पडता पाथ अचेत व्हैग्या । दरोगा कुणवारिय जाट ने 
घुरक्नारण लागा-मूरख, जिनावर | तने बोलण रोई होतस 
बनी ? ठाकर सावतो नीचे पोढ्या है भर तू यू कीकर 
बाल है ? 


च्ड 


जाट केवण लागो--बोलण रो होस किणने कोनो ? 
थाने कोनी के मने ? थे कणाक्ला ई ऊभा ऊभा खम्मा घणी 
खम्मा घणी करता रहा अर तोई ठाकर ग्रुडकता ईज गया। 
पण म्हारे भरड भूचदा हो कहचा पछे चुहक्विया ई व्है तो बोलो ।॥ 
अगर वतावों थारी खम्मा घणी वत्तो के म्हारोी अ्रड भूचदा 
बत्ती ? 


*> 


उपासर मे कुत्तो 


एकर कोई गुरासा रे उपासरे मे कुत्तो बडग्यों। गुरू 
चेलो दो यू जणा बारे चोकी मार्थ बेठा हा। चेलो बोल्यो- 
गुरामा गुरासा ! उपासर॑ मे कुत्तो बडग्यो | 


गुरासा नेठाव सू बोल्या-प्राडो लगाय ने कू टो जड 
दे बेटा । कुत्तो मायने छो बंठो। चेले पूछबो--ओो क्यू सा? 
ग्रुरासा बोल्या-कुत्तो बारे निकक्ो तो फेर कोई रे घर मे जाय 
ने बिगाड करेला। आापण उपासरे मे तो काई खावण पीवण ने 
है कोनी, वापडो च्यारू खू णै श्राणद सू छोनी फिरसी । 


4 


मेरू री पूज 


एफ से रै घर में तो रामजी राजी हू पथ सेडाणों रे 
पेट नी मडनो हो । सेठ इण कारण घणों दुखी हो। उग मोक्छा 


कह्ाप क्या, पण वातडी जमी कोनी । 


छेवट क्णिें ई सलाह दीवी के भेरूजी ने पादो चढ़ावण 
री बोलमा क्री होवे तो कामडो पार लाग जावे। सेठ हैरान 
वियोडो हो सो बोलमा करदी । कोई सजोग री बात की सेठायी 
रे आसा रैयगी अर नवमे महीने बेटो ई वहैग्यों । 


अबे भरू बात्रा ने राजी करणा जरूरी हा। इश वास्त 
सेठ एस पाहे मयायो झर रातर। छानें-छाने लिमाय ने भर जी 
री पूतक्की है काठा बाघ दियो । पच्चध हाथ जोड में झरण वीबी - 
भली करजे भंछ बावा, म्हैँ ता महा रो वचन पूरो कर दियो। भव 
तू जाणे अर यारो पाडो जाएणे ! 


पाडो याडी ताक तो चुयचाप क्रमो रहथों ( पछे की ग्रट 
पटाई लागी तो छूटण वास्ते हच्चीडा देवण लाश्यों। दो तीत 
हच्चीड़ा जोर सू दिया के भेरू बा री पृतक्की उसड़ ने बारे 
भायगी । 


८६ 


झग्रे पाडो चालण लाग्यो भर भंरू बाबो लारे-लारे 
टिरडीजण लाग्या। मारग में माताजी रो यान पडतो हो। भर 
बाबे री श्रा दुरगत देख ने माताजी पूछघो-भेरू बाबा प्रो 
काई रासो द्हैग्यो ? भेछ बोल्यो-तने ठा कोनी देवी, ते फगत 
चान माय बेठ ने कोरा भापा घुमाया है, सेठा ने बेटा कोनी दिया । 


नी तो तने ई ठा पड जावती । 


* 


वसीयतनामों 


एक क्रोडपति र॑ मरधा पछे, उणरी बसीयत सुणण 
वाघ्त सगछो परिवार भेछो व्हियो। सगढ्ा ने ई उम्मीद ही के 
घाने काई मिक्ुला | छेवट वकील लिफाफो खोल्यो श्रर वसी 
यत्त पढणी सझ करी | लिरयो हो-म्हू म्हारं होस हवास में 
होवण रै कारण सगक्ली जायदाद बेच खाई है। 


सगछा उम्मीदवार हाथ मस्त ने हेटा बंठा । 


फेर आईजे 


एक्र एक ढाली रात रा पोतारं भूपड़े में सूतो शे। 
रात आधी'क दछो व्हैला के एक चोर मायने श्रायो। खडबझर 
विहया सू ढोली री आख खुलगी । उण चार ने देख लियो। ताम 
पण वो चुतचाप सूतो यूता तम।यो देखण लाग्यो । चोर भषार मे 
भुपढ रें च्याहमेर फिरग्यो, पण उणने कठे ईकी नीं लाथा। 
छेवद एक सूर्ण मे सायरियासू भरधोड़ी एक बोली मादता 
मिक्री । चोर साच्या, खेर सल्‍ला सागरिया ई सही । 

उप ढोलो र॑ मार्च र॑ कने पोतारो काबछो विद्यात्र भें 
माथे मटकी ऊघाय दी । ढागी मौको देखर कट झाक्त मरोडण 
रो मित्त क्यो अर पत्तवाड़ा फेस्तो थक्रा मार्च माथे सू यु ते 
नीचे काजल मार्थ पशग्यो। चोर घणमी ताक बाद जीवतो ऊभी 
रहो के ढाली पसवाडो फेर तो गाठडी बाध ने तैतीता मनाऊ। 
उणने बाट जांवतो देख ने ढ।वी ने हम्तणो आयग्यो | वो डक डक 
करतो जोर जोर सू हमण लाग्यो। 

उणरो हसणो सुणर चोर उत्ावक्क में नाठो। भू पड़े में 
ठीड ठौड थामा लाग्योडा हा। अघारो होवण सू चोर रे मार्ष 
में एक थाभो प्ाष॑ब्ियों हब्वीड क्रतोडो ! भच्चीड सुण ने ढोती 
बोत्यो--ठर बेटा फेझ झाईजे । 

चोर दोइता दोडतो बोल्यो--घुड थार लारे, घर री गाठ 
रो काबछो ई घारी छाती मे बाछ ने जाऊ है. फेर पादो श्रॉक 
सो गेसो थोडा ईज हू । के 
््द 


'पाघडी संस खायगी 


जुने जमाने री बात है। मारवाड में एक मुम्ही हाकम 
हा। पक्का रिस्वतखोर अर अणु ता लालची। एकर वारी श्रदा 
लत में एक सेठ कोई जाट रे खिलाफ दीवाणी दावो पेस कियो। 

सेठ ने इण बात री पक्‍क्री जाण ही के हाकम साथ पिता 
लिया दिया कोई काम करे ईज कोनी | सो सेठ पोतारी दुकान सू 
एक बढ़िया पाघडी लिजाय ने हाकम सात्र ने निजर कीवी, जिणसू 
के फेसलो उणरे हक मे होय सके । 

आ बात जाट रे काना पूगी तो उणने घणों चिता हुई। 
भाई सैण सू सलाह लीवी प्रर एक भे स लिजाय ने हाकम साब 
रे घरा बाध दो । 

पेमी वाक्े दित दो यू आसामिया गझ्रदालत मे हाजर हुई। 
पेमी री वखत सेठजी हाक्म साब ने याद दिरावता बोल्या-म्हारा 
पाघडी री लाज आपरे हाथ मे है सा! हाकम साब सेठा रा 
इसारो समभग्या। उणा झट पडुत्तर दियो-पाघडी तो भेस 
खायगी सेठा ! अर फंसलो जाट रे हक मे दे दियो। 

सेठ जी पाघडी पपोकछता रवाझने ब्हैग्या । 


वारठजी वाली आगली 


एकर एक बारठबी रे झठे कोई मारगू पावणों प्रायणों। 
प्रादमी की दीसतो वास्‍तों भ्रर ठरके वाछ्यो हो, इण वास्ते बारठजी 
उणरी पुरी आगवा सागता करण रो विचार सियो। उसे प्राउ 
कारो देय ने प्रक्त मे बिठायो । 

बारठजी रे घर में सफा थाकेलो हो, सो पावणे ने विठाय 
में वे गम मे गया । एक घर सू तासक्छो भरने दूध लियो, दूजोई 
घर सू मांग ताग ने खाड़ लावी प्र तीजोड़े घर सू दो यार 
टीपरिया गावों थी मायने नखायो । पद्चे दुध मे आयक्री हिलावता 
थका पाछा परावण कर्न पूणा पर मू घी मनवार करता बील्या- 
लिराबो हुकम ! 

पावणों सकोच करतो बोल्यो -अरे बाजीसा भा तेकलीक 
म्राप फिजुल देखी ; महू तो कलेबो करण ई हेवा ई कोबी । 

बारठजों खरीका आदमी हा, सा वे तासक्ीी में हा हाछ 
आग हिंलावता बोल्या--तकलीफ तो भाई संणा देखी है हुरुम 
बाजीसा रे घर री तो फात झा आगछी है। इणने हिलावण 
में कोई खास तकलीफ हुवे कानी । इण वास्ते कोई बिता करण 
जिम्ती बात कोनी । 

के 


६० 


बारठजी वाली कोथली 


एक बारठजी ऊट फैरण रो घधो करता। ऊंट माथे 
श्रठी उठी भार पूछ लिजावता भ्रर पोतारों गुशरों चलावता। 
एकर वे फिरता फिरता एक गाम मे पुगा। दिन प्राथमग्पो हो इग 
बास्त उठ ईज रातवासों लेवण रो विचार कियो। वे एक राज 


पूत र घरा पूगा। 


बारठजी रे कने झाटे री एक कोथछी ही सावा रीटी 
बणावण ने मायने भेज दी प्रर बैवाय दियो क॑ इण झार्ट मे सू 
दो सोगरा उणरे वास्ते बणाय देवे । राजपूत रे घर में काठो 
थाकलो प्रायोडो हो। भ्रठे ताई क॑ सीद रा ई जादा पडता हा। 
इण चासस्‍्ते राजपूत री बेटी सोगरा बणावती वखत खासो भलो 
ध्रादों मायने सू काढ़ ने राख लियो। 


दो सोगरा झर बाकी र आटे समेत कोथव्ठी पाछी बारठजी 
कने पृगी तो बारठजी बात ने ताडग्या। उण वखत वो राज 
पूत ई बारठजी रं कने ईज बंठो हो। कोयछो हाथ मे लिया 
बारठजी एक दृहो कहभो-- 


कोथकी तू व्यू अणगमणी, 
क्यू. थारो ढीलो गात ? 
के थने कुत्ता फफेडदी, 
के लागा बाईजी रा हाय ? 
राजपूत ई बात ने समझरथो | उण देख्यो के बारठजी 
सगे मुल्क मे भाड ने बदनाम कर देवेला। इण वास्ते उप प्री 
उठी सू ग्राठो लाय ने कोषछो पाछी पुरी भर नाखी | 


* 


पापड ताणी लावो साप 


साछो भर बहनोई भेक्ता बेठा जीमता हा | साछो बहनोंई 
सू मिछण ने आयोडो हो | खावण पीवण रो सगत्ठो सामान करे 
इज पडथो हो | बाता बाता में बहनोई वापड परूसणों भूलग्याँ। 
साले ने पापड खावण री मन मे झाई, पण मू डे सू किया कवे के 
सहारं प्रापड खावणों है, इण वास्ते पर्सी |! उण तरकीब सू 
बात उद्ेरी-बहनोई सा, दसेक दिना पेली म्हारे घरे एक साप 
निकछचो -काछो मुजग ! लाबी इतरो क झठ सू लगाय ने ठेट 
उण प्रापड ताइ ! 


बहनोई झट वावड परूस दियो [ 


सुवां, ने सूवां ई नी 


एक चोर कोई सेठ रे अठे घर्ण दिना सू चोरी करणी 
चावतो | उण ने इण बात रो पतो नी लाग्यों के सेठ रातरा 
सूर्व कठ है ? घर मे सू्वे है के दुकान माथे सूे है? वो चीज 
बस्त मोल लेवण रो मिश्त करने एक दिन सेठा कने गयो प्रर 
पृषण लागो--सेठा भ्राप सूचों कठे हो ? कदेई रात बियत 
कोई चीज वरत री जरूरत पड जावे तो आपने कटे सोधता 
फिरा ? सेठ ई उणरे भारथे ऊपरला हा। वे उशरो उणियारो 
देख ने बात हाठगग्रा । वे बोल्या-म्हारों झुवणों काई हे भाई ! 
महे सूबरा हाठा मे, सूब। वादा में, सूचा नोहरा मे, सूवा घर मे 
अर सूतां, ने सूवा ई ती। चोर चुपचाप रवाने व्देग्यो । 


के 


चालबाज मंगतो 


एक मगतो रोज झाधों बण ने सडक रे किनारे बँठ 
जावरनों अर ग्रावते-जावते ने रूढी आसीसा देय ने भीख मागतो । 
ग्रक भ्रादमी रोज उण मारग सू दफ्तर जावतो । वो उण ने गरीब 
श्राधो समझ ने उणर झागे पड्चों कटोरे में पेसा ग्रेरदों करतो। 


पण थोडाक दिन पछे उण झ्ादमी देख्यो क॒ सागण वो 
ईज मगतो एक दुजी सडक माथे पागक्को बण ने बेठयो भीख 
मार्ग हो। उणने प्रा देखर घणो प्रचू भो व्हियो । उण मगते 
ने पूछयो- काई रे इतरे दिन तोतू सफा ध्राघों हो पर प्रदे 
सफा सूकतो किया उहैग्यो ? 

मगतो बोल्यो -दाता, श्रायों बष्या सू एक मोटो नुक- 
साण हो । लोग बाग कठोर में खोदा पैसा गेर जाता । इण वास्ते 
सूझतो व्हैणो पडयों। 


६4 


अठीने क्यू वली 


एंकर एक चौधरी री मा मरगी। चौधरी मा रे लारे 
चोलो कारण कियो झर एक बामण ने डोकरी रा फूल लेय ने 
हरद्वार भेज्यो । 

बामण देवता रो सासरो हरद्वार रे मारय में ईज हो सो 
देवताजी तो सासरे में जाय ने जमर्या | पाच-सात्त दिना ताई 
सूत्र माल मलीदा खाया अर मौज कीची | डोकरी रा फूल बने 
हा सो लिजाय न सासरे री नाड़ी मे ठरकाब दिधा। इण भात 
ब्रामण देवता पाछा आयर्या भर बात पण झाई गई छ्हैगी । 

एक दिन बामण देवता रो राम निवल्ग्यों सो भरा बात 
गाम में कोई झांदमी ने कय दो । उण आदमी लिजाय ने चोघरी 
न पोय दी । बात सुगर चौधरी ने घणी रीक्ष आई। उण वामण 
देवता मैं वुलाय ने कहभो-रात सुवने में म्हारो मा आई ही। 
उप मने कहो के आप उणरा फूल हरद्वार ययाजी में नी घाल 
ने मारग में इज एक नाडो में ठरकाय दिया । इण कारण उणन 
हालत ताई मुगती कोवो मिलो 

वामण देवता रीसा बछता बोल्या-मुगतीज चार ही त्ता 
अठीने पाछ्ठी काई लेवण ने बकछी ? उठे सू तो हरद्वार नेडों 


पडता हो। उणन उठीन ईज जावभो हो। डोकरो सफा मूरख 
ईज दोते। 


सागरे तो बाई र देहरे 


चढ्यी रे एक ग्रादमी री बेदी सांचोरी मे नीएड फाठ पर 
णायोडी हो । एकर वो वण सू मिक्ठण में गयो। राखी पूतम नही 
प्रायोडी हो सो घर मे सेवा बण्योडी ही। सझ्या रा वो जीमण 
ने बेढठो तो उगर भाणे में ई मीठी सेवा परूसी । की तो श्रधारों 
हो श्रर की यक्तिय सगछी उमर खेजडो री सागरिया ईज खाई 
ही, इण वास्‍्ते सेवा ने उण सागरिया समभली। मीठी सवा 
खावण में घणी स्वाद लागौ--वो उणा रा व्ाण करतों बोल्यो-- 
ए..है...है सागर तोघण ईदीठं, घर ई खाघे, पण सागर 
तो बाई रे देहरं ! भले भले भले ! वाह रे सागर वाह ! 

बाप री बात सुण ने बेटी सरम सू दोवडी बहैगी। 


हि 


पेट मे लोटो 


रामद्वारे मे एक बाबाजी अर वारो चेतो रेजनो । बावी डी 
जीव रा काठा भ्रणा हा। भगाई कजूस। एक एवं पाई से 
दाता सू पकडता। भठे वाई के मिदर में लाग्यो्ड भोग न ई बेच 
नें पैमा घड़ लिवता । 

चेल रो सुभाव वाचाजी सू स्फा उल्दो ह/। वो सुभाव 
रो साऊ खगबू प्र लापरवाह हो। सामद्वारें में पीवक्ष रो 
टणरो लोटो हा । चेलो उणन लेव ने झठी-उठी जायब्रो करतो। 
एक दिन वो लोठो लेय ने तक्वाव माय ययो। उठे भाग बूटी 
घोटी भर ठीली दे जिसा टकारम्प रडिया जमाया । नमे री दर 
भ वो लोटो उठ ईज भूलग्या । 

दो तीन दिना पछ चेले वावाजी ने बहनों -गुरूजी लोटा 
तो कठे ई गुमस्यो दीस । बाबोजी उणरो लापरवाही में आाछी 
तरिया जाणे हा। उणा ठीमरपण सू पडुत्तर दियो- लोटा गुप्त 
ग्यो तो की बाद बोनी बेटा, लोटो तो पेट मे सू निकछला। 

चेले पुछभो- पेट मे सू लोटो किया निकक्ेला ग्रुछु- 
देव १ 


बाय बहचो -आपा दो यू जणा ने फपत दो दिन उपवास 
करणो पढेता बेढा, पचछे लोटो तो मरते ई प्राय जावला। बात 
सुष ने चेल रो मू डो उतरम्यो । 


$ 


सिवजी वालो सख 


एक्र सिवजी महाराज समार मभाथ्थ कोप फ्रियो सो 
प्रोवारो सख बजावणों बद कर दियो। शिवजी रो सख वाज्या 
बिना बरसात होव॑ भी, सो ससार मे काछ पडग्यों। मानखो श्र न 
बिना प्र दुजी जीवा जूण पाणी बिना पटाप्ट मरण लागी । 


उणीज वखत सिवजी पारवत्ती रे सागे फिरता फिरता 
मिरद लोक में श्राया । उणा मारग मे देख्यों के ठौड ठोड मिनज 
भरधोडा पड़चा है प्र जिनावरा रो तो पार ई कोनी | ठौड ठोई 
हाडका रा घेम लाग्योडा हा ) 


पृण एक ठोड झ्राग आय ने देख तो एफ करसो सफ़ी 
सूखी धरती में हछ खडतो निगे आयो । सकर-पारवत्ती दो'यू जणा 
ने घणों भ्रचु भो व्हियो | वे उण करसे ई॑ कर्न जाय न बोल्या- 
परे गला, तू आ प्रणूती मेणत क्यू करें है? इण सफा सूल्ी 
घरती में काई निपजला ? 


करसे हक खड़ता खडता पडुत्तर दियो-मनें तिपज रो 
भगाई फिकर नी है। मने तो फिकर झो है के महू कठ ई हक 


ह्८ 


खड़णो पातरीज नी ज्ञावु | बस फात इण कारण ईंज हल 
खट्टू हू। 

करसे रो जवाब सुण ते भोकानाथ गतागम में यजग्या। 
वे सोचण लाग्या के म्हूं ई कठई संख बवजावणों नी पातर जांऊ। 
अर उणा सख्ध बजावणों सह कर दिपो। संख बाजता ई मेह 


बरसण लाग्यो । सगछो ससार निहाल व्हैग्यो । 


हि 


चोखी तरकीब 


स्क्राउट मास्टरजी स्काउटिंग री क्लास लेबे हा के प्राथ- 
म्रिक सहायता रो पाठ पढावता उणा एक सवाल पूछघो-एक 


सेनो टावर रमतो रमतो ताक्र री कु ची मिट जावे तो बोलो, थे 
काई करोला ? 


संगढ्ठा ई एक दूजे रे मू डे कानी देखण लाभ्या। छेवट 
रमेस्त उतावक्ो होय ने बोल्यो-म्हू बारी मेसू कूद ने घर मे 
चल्मो जाक्या | 
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जुनो फोर्टू 


एकर एक स्वूल में श्राख्वी क्लास रोग्रूपफोट खची 
जियो । फोद री कापिया त्यार होय न स्वूल में श्राई तो मास्ट 
रणी वलास नै फोद्ू री बाविया मोल लेवण खांतर समभावण 
लागी--बडा होबर जद थे इण फोदू न देखाला वो याद बरोलान 
ओर गट्ठू, है; श्राज जज बणम्यों है, शो लादू है, आज सेक्न री 
बणग्यो है, भो रामू है जिको भाज डॉक्टर है, मोहिनी हैः 


आज एम एल ए बणगी है। सोचो क्तिरो मजो भ्रावला | 
लासली वे न माथे वलास रो से सू बदमास छोरो बढो 


हो । वो फोदू मे मास्टरणी री तस्वीर कानी इसारो करतों 
बोल्यो--आ म्हारी मास्टरणी ही, जिब्ी बापडी मर्गी। 


कै 


अरज ऊचधी सुणी 


एक्र एक भावी उन्हाक्ल रो गामतर मार्थ गयो। जेठ 
महीने रो भोठ तावडो झ्रर दाभाव्ठा देवती बब्-ब्रछती लू। भागी 
खाबो विलखो व्हैग्पो । चालतो चालतो मन में फ्रेवण लाग्यो -है 
रपूचे रा राव | धवछ्ीं धजा रा धशी ! श्रबार एक घोडो भेज 
दें तो किसोक नामी काम बे ! झट टांग वाह ने माथे चढ जाऊ 
भर बरगडा बरगडा करतो श्लागरल गाम पुग जाऊ । 


यू मन रा लाडू खावता खावता भावी सौ एक पावडा झागे 
गयो के मारग रे से बीच फाडक री छिया मे एक ठाकर घोड़ी 
लिया ऊभा । धोडी ग्रत्रार ईज ठाण दियो हो सो बछछेरियों करने 
ईंज पडयो हो । ठाकर तो वाट ईज जो हा के कोई बछेरियो 
ऊचावण जोग मारगू झाय जावे तो काम बण जावे । 


भावी ने देख मे ठाक्र मन में घणा राजी व्हिया | वे 
बोल्या--तू ठीक श्रायो भाया। ले, इण बछेरिये ने चाय ने 
थोड़ी आग गाम ताई पुग्राय दे । घोडी मारग मे इज ठाण दे 
दियो अर महू एकलो हो सा थिता में पडग्यो । तू आायस्थों, भव 
की सोच नी । 


भावी बछेरिय ने खार्घ मार्थ ऊचाय ने चालतो चालतो 
मन मे विचार करण लाग्यो -म्हारे घणी रामसा पीर प्ररज सुणी 
तो खरी पण ऊची सुणी । घोडो मांग्यो तो चढण ने हो, पण दे 
दियो ऊचावण ने । डोकरों कोई काम में उछश््योडो 'हैला।पण 
खेर, की कोनी, प्ररज ऊधी-पाधरी सुणी तो खरी। 


हि 


मनोवेज्ञानिक इलाज 


दिमाग रो इलाज पूरो व्हिया पछ्छे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर 
मरोज ने कहभो-मने खुमी है के झाप ठीऊ व्हैग्या हो। अप 
श्राप घरा जाय सको हो 

मरीज बोल्यो-म्हारी बन ने ई आपर कने भरती 
करावणों है। उणरी बिमारी इण भात है के वा सोच के वा 
मुरगी है । 

“तो उण ने पेलीज बयू नी लिप्नाया २ झ्बार ताई तो 
वा थार साये री साये ढीक व्हे जाती | डॉवटर कहधो। 

मरीज बोत्यो पण साची बात आा है डॉक्टर साथ, फे 
म्द्वाने भ्रढा री जरूरत ही | 
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एक कोस रो गबीड 


एकर एक भील अर भीलडी कोई दूजे गाम जावता हा । 
प्रसेधो मारग भ्रर उहाक्न री रत | चालता-चालता दोयू जणा 
ने काठा थाकली आायग्यो । पण छेवट तो ठाये पू्णा छूटकों हो। 
इण वास्ते ज्यू त्यू करने पग ठिरडता वे वृप्मा जाववा हा । थोडाक 
झागे गया एक मारणू बारे सास्ही धक्रियो। भीलडी उत्तावकी 
होय ने उणने पूछण लागी-बापसी, झ्ो श्रागलो गाम अठैसू 
क्तिरोक आगो है ? 


मारणू बोल्यो-च्यारेक कोस | 


भील ने भीलडी रे सवाल-जवाब मार्थ रीस झाई। वो 
मन मे कंवण लाग्यो- इणसू चुपचाप तो धालीजे कोनीं प्र हर 
भ्रावत्ते जावते ने की ने की पूछतीज रेवेला । 


थोडाक श्राग गया एक दूजो मारगू फेर वाने साम्ही 
धक्यो । भीलडी उणने फेर वो रो वो सवाल पूछथों -बापसी, 
वो आगलो गाम झठ सू कितरोक छेंटी व्हैला ? 

मारगू बोल्यो--पाचेक कोस । 


१०३ 


भीद ने अबकाक्े अणू ती रीस आई। वो बोल्यो-वे 
राष्ट गबीड एक कोस रो। च्यार कोस रा पाच कोस द्हैग्या । पारे 
बाप ने नी पृद्रभो व्हैतो तो एफ कोस तो नी वधतो। भव फ्रेल 
पूछज कोई ने ! भीलडी वापड़ी काई पहढुत्तर देवती ! चुपचाव 


चानण लागी | 
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लने कुण बणायो ? 


तीन च्यार टाबरिया बैठा पीत-पोतार जनम री बाता 
कर हा । एक जभो बोल्यो -म्हू तो अस्पत्ताछ सू झागो। दुजाशे 
बोल्यो -मन डाक्टर देयस्यो | तीजे बतायो--मर्ने तो कोई चील 
छात माथे गेरगी। चौथोडों चुफ्चाप बैठी हो। उणने यू बे 
दख ये समरछाई पूछण लासा-तू बोले क्यू नी रे, ठुण 
बणायो ? 

वो छोरो होछ सीक बोल्यो--म्हारा मा-ब्राप तो गरीउ 
है सो मने तो घर मे ईज़ बणाय लियो। 


$ः 


गामठी री चतुराईं 


एवर एक भामठी प्रादमी कोई मोर्ट सहर मे पूगो। उठे 
उण एक डीगी सतखडी हवेली देखी तो श्राख्या फाड फाड ने 
उणने निरखण लाउयो । इतरेंक में एक गुडो उठीने सू 
फिरतो-फिरतो निकछघो । उण, उणने आख्या फाडर हवेली निर 
खता देख्यो तो वो उपरे कने भायो अर उणरे खाधे मार्थ हाथ धरने 
बोल्यो -ब।ई करे रे भाया ? 
हवेली देखू हू । 
-किसो खड़ देखे है ? 
-पीजो खड देसू । 
सो निकाछ त्तीन रुपिया । 
वयू 7? 
व्यू काई , आ सरकारी इमारत है । इणन देखण रो ई 
टेबस लागे। एक खड देखे तो एक रुपियो दो खड देखे तो दो 
रुपिया प्र तीन खड देखें तो तीन रुपिया । 
उण तीन रुपिया काढ ने गु डे ने दे दिया | गुड उठे सू 
तैतीसा मनाया । 
गामठी आदमी मन में राजी होय ने फ़ंवण लाग्यो--लोग- 
वाग केवे के सहर रा मिनख हुस्पार होद॑, इणने तो म्हैँ ई बोफो 
बाय दियो। महू देखे तो ठेट सातमो खड हो भ्र रुपिया इणने 
तोन ईज दिया । 
*ल्‍ 


श्ग्ध्‌ 


अधार से देख्यो कोौनी 


पावणा ई वास्ते लायोडी मिठाई में सू दो लाडू बचगया। 
मा उण लड़वा ने लेय ने कोढे मे धर दिया। उम्रा रो भाई पु 
चाटोकड़ी हो, उग वे लाडू घरता देख लिया हा । दिवूंगे उगग 
मा कोठो खोल्यों त्तो दो री ठौड एक लाडू मायने मिह्यों।वा 
संमझगोी के ऐ काम पप्पू रा है । उभ पप्पू ने बुलाय न पृछ्चभा- 
पप्पू काले म्है कोठे से दो लाडू राख्या हा ग्र श्राज एक ईज किया 
है ? पप्पू घबरीज्योडो बोल्यो--मम्मी भ्रघारों हो सो में भो लाई 
देखयो कामी ) 
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चौरा ने जोकारो 


एकर एक पुलिस था्णदार दो चोरा ने पकड़ में मानती 
में हाजर किया । भदालत उण चोटा रा नाम पुछथा तो पार्णदार 
बताया-- बेनरजी प्र चेटरजी 


जज रीसा बक़्लवो बोल्यो--हरामखोर चारिया राधमी 


करें झर नाम रे आये जी लगाव । लिखो मु सीजी इणारा वध 
बेनर भर चेटर | 


के 


श्ण्श्‌ 


नेता रो स्वागत 


सुनार रो बेटो प्रोक मे बैठो गहणों घडतो हो श्रर उपरो 
बाप मायने बेठो रोटी जीमतो हो । जितरेक तो चुणाव रो मौसम 
होवण सू एक नेताजी पोत्तारे चमचा सागे बोट मागण ने झाया। 


5, ७» 


सुनार माय ने बेठे की खडबडाट सुण्यों तो छोरे ने पूछपो -- 
काई बात है रे फूलिया २ 


छोरो हथौडो कुटतो बोल्यो--भाईजी नेता प्राया है, बोट 
भागे है। 


सुनार की कम सुणतो । उण सुष्यो को कुत्ता श्राया है, 
रोट मांगे है। वो उत्तावक्तो होय ने बोल्यो--मचकावेनी रे हथोे 
री सो पेडी चढणो भूल जावे | सगछी ठोड भिस्टवादो कर नाख्यो 
हरामखोरा | 


बेटा पाछा जोर सू बोत्यो-नेता प्राया है भाईजी, नेता । 
सुनार पडुत्तर दियो-प्ररे सुण लियो बयू बखाहा करें है । मं 
बोछो जहूर हु पण बोफो पोनी हू। एक बार बैय ता दियीयी 
कुत्ता ने कूट ने काढ दे प्र जे यासू नी नियक्के तो देरणां हूँ 
बावू हू बगर। 


नेताजी देखपो चोगो स्वागत रिदयो । प्रगे भरे सू बरालण 
में ईज सार है । 


चोखी सलाह 


एक एम० एल० ए० साध दूजी बार पाष्ठो चुधाव सब 
से मतो बियो । वे पीतारे घुणाव प्रचार मे विवक्षपा। एव गाम 
में पूधा ता उठे सभा बरतने भासण वरण लाग्या--भाईडा, पंच 
बरम तो याता करता बीतग्या । की ठा ई फोनी पथ्चो । मर पारी 
पूरो सेपा करणी चाये हो पण यई बारणा सू मर योनी सबयों। 
अवबाछ महू थासू पयक्तो बायदा बट मे यारि गाम में एक प्रस्प 
ताहछ भर एक डटायधर जहर सोलाय दूला। उम्मीद कह थे 
जाप सगछा ई जणा मने सेवा बरण रो मोढ़ो जरूर दिराबोला। 
सभा में एव भागलछजी मा बेठो हो । वा सातो होप ने बोल्या-- 
एम० एल० ७० साब, मोबो तो महू आपने पूरे पाप बरसा रो दिया 
हो । पाच बरस योढा बाती व्है। इतरे बरसा में तो झाप पारे ज्यू 
ई कर सके हा। पण म्हा ता प्रा सुणी है के इतर बरसा में ई प्राप 
पोनारे बगछों ईकोनी बणा मत््या तो पच्चे आप सहारे भरे 
भस्पतात्न अर डाक्धर काई बणावोला ? ऐ घधा तो कोई रातों 
भारपा वाक्का ईज कर सक । भाषर बस रो झो रोग कोनी। इण 
वारस्त म्द्वारी सलाह मानों तो भ्रव भाप ग्राराम ईज करावो । 
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जादूगर 


पांच बरस रो पप्पू सक्ष्या रो स्कूल सू घरा श्रायो तो 
पोतारे बाप ने कंवण लाग्यो --- पापा पापा ! आज म्हारे स्कूल मे 
एक इसो जादूगर प्रायो के जिको काच रा टुकढा भर लोह रो 
पत्तिया खायर्यो । थे कदेई इसो जादूगर देल्यो पापा ? 

बाप बोल्यो -मह-ँ तो कई जादूगर दीठा है बेटा | आपणे 
इण मुल्क भे जादुगरा री कमी कोनी | श्रठे तो एक सू एक भाला 
जादूगर मौजूद है। थू तो काच रा टुकडा ग्रर॒पत्तिया खाबण री 
बात करे, पण भ्रठ तो इसा इसा जादूगर है जिका यारे स्कूल रो 
सगढ्ी ढाउ-पद्टिया खाय जावे । भेज अर कुरसिया तक डकार जावे । 

-मेज में कुरसिया ई खाय जावे ” प्रचू मे सू पष्पू री 
झरारुषा फ़ाटोज र॑यगी । 

“हां, हा बेदा | बाप बोल्यो-मेज धर कुरसिया काई 
मोटी बात्त है ? बडा-बडा जादूगर तो ट्रका बद सिम्ेण्ट खाय जावे, 
बोगिया बद भाठा अरोग जावे भ्रर मौको पडन्चा पूरी सडक री 
सडक डकार जावे । 

“-पावा | मोटो व्हिया महू ई जादूगर चणु ला । 

“ही बेटा, तने सडक खावणियों जादूगर बणावाला । 
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फेमली रुलगी 


एक ठाकर चुणाव में उभा ब्हिया श्र जीतर्या। एमे० 
एल०ए० बणता ई जेपुर रा चबकर चालू ब्हैग्या। एक पग गाम मे 
तो दूजोडो जैपुर मे । ठाकर रैं ठकराणी हर वस्तत मांदी रैंवती 
इण वाम्त थे जैपुर जावता तो ई वारो जीव तो धरे ईज भमतो। 
दुकाछ रो बरस हो । ढौड-ठीड सडका बणत्ती ही। गा 

रा सगकछा ई मिनख सढका मार्थ लासयोडा हा। ठाकर वास 


खोलावण मअर मिनखा ते काम मार्थ लगावण मे पूरो रस 
लैवता । 

एक्र वर्जपुर जाय ने पाछा झाया तो टेसण माथ उत्तरता 
ईक् बार गम रा पचास साठेक झ्रादमी, जिका सडक साथ काम 
करे हा, वाने मिक्रग्या । भर मिछता ईज बोल्या- ठाकर साव 
रावक्ल तो जेपुर पधारग्या धर लारे फेमली रुछमी । 

>फेमली रुक्कगी ? ठाकर रे मन मे डबकी पड्चो | 

-हा धणिया, रावक्व तो जेपुर विराजता हा श्र सारे 
फेप्ली भ्रगाई रुछगी । मेट, श्रोवरसियर झर एक्सीग्रन सगल्ला ई 
प्रि्ध ने तीन हपता रा पैसा खायय्या अर स्हाने भ्रगूठो बताय दियो। 

ठाकर बात ने समझ्षग्या | बोल्या--आगा बढ्ो रे डोफा, 


फेमली फैमली करते म्हारो ता नसो ई उतार [दयो। फेमिस वरक 
बयू मी बोलो पायरो ई ३ 


$ 
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महँ कृष हूँ ? 

एक छोकरो बलास में उदास विहियोडो मूंडो उठा से 
बठो हो। मास्टरजी उसने पूछमो-गोपाल, काई बाठ है फे ? 
पाज यू. प्रणमणों व्हिपोडो किया बंछो है रे 

गोपाल वोल्यो-म्हारे घरे म्हारी मा भर दा हे दरार 
हरी में लड़ाई व्हैगी, माट साथ | 

+तो इशमे श्रणमणों होव॑ जिसी कार्ट छाद हँ हट £ 
सछे घर मे यू ईज चाले। भेछा पडा तो द्वाम हैंकव्वर्ट- 
मास्टरजों कही । 

“एप स्हारी मा नें स्वाने बाएं बअध कि के हा 
मेड है। 

“तो काई ब्हेयो  £ कदएी की ऋा। हट 9 # २ 
बढ़ाई में किसा लाट दर्र है 


महूँ काईं पहरू ? 


एक स्वूल में तीन मास्टराणिया काम करे ही। स्वूल में 
छोरिया छोरिया रे मत रमती प्रर वे तीनू जणिया बातारा 
पटीडा पाडती भ्रर मौज करती । 

एक दिन उणा आपसरी में ते कियो के काले तीनू 
जणिया उणीज रग री साडिया पहर ने श्रावला जिण रग रा वार 
पत्ति रा बाल है। 

एक जणी बोली-म्हारे पति रे माथे रा बाल एकदम 
काठ भरग है, इण वास्त म्हूँ तो काले का रग री साडी पहर न 
श्रावू ली । 

दूजोडी बोली--म्हारे उगा रा बाल तो सफा सफेद है, इण 
वास्से म्हू काले सफेद रग री साडी पहर ने आबू ली । 

तीजोडी भ्णमणी व्हियोडी ऊभी ही। उणने दोन्यू 
जणिया पूछयो--काई बाई तू किस रग री साडढी पहरेला ? वा 
होल्े-होछे बोली--काई बतावू बाई, म्हारं तो उणा रे माथे में 
बाल ई कोनी । महू अबे किसे रग री साडी पहल ? 

एक जणी ह सती थकी बोली-बाल कोनो तो काई 
ब्हैग्यो। माथे पर ठाठ तो है क ? इण वास्ते तू लाल रग री साडी 
पहर लीज | 


+ 


रैरर 


ईनाम 


एबर एवं स्ूल में इस्पेफ्टर साथ मुप्राथनो करण ने 
गया । ब॑ फिरता फिरता भूगोल री क्लास में पूगा। बलास में 
मास्टरजी लड़का मै स्क्राट वें ड बायत की बनाबे हा। इण वास्ते 
उणाज प्रसग में इस्पेक्टर साथ लडका ने पूछघो-वनावो देखू, 
स्वाटले ड री राजधानी रो नाम काई है? 

सगक्का ई लडका एक दूज र॑ मू डै कानी देखण लाग्या। 
इस्पेस्टर घाव ने बडो भचू भो व्हियो के पूरी बलास मे एक लड़को 
ई स्फाटले ड री राजधानी रा नाम कोनी जाए 

उणा कहभो--जिको लडको स्काटले ड री राजधानी रो 
नाम बतावैला, उणने ईनाम दिया जावेला । 

इणरे पछ एक एक करन सगक्ला ई लड़का ने ऊभा 
क्या । पण कोई पडुत्तर नी दे सक्‍यो । छेवट छेली बे च मार्थ 
बेठोड एक तगड़े सोक लडके ने ऊभो वियो श्रर वो ईज सवाल 
पूछघो । लडकी नीचा माथों करन होल सोक बोल्यो- मन के 
घेरा । 

जयाव सुणता ई इम्पेक्टर साव पुम व्हग्या अर माथा 
हियावता प्ोल्या--यस यस ऐडिनवरा ऐडिनबर ! सिट डाएय 
मिट डाउन ! अर उण टोट जडबे थे ईनाम मित्ठस्यों । 
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जे गोपाल जे गोपाल 


इस्पेक्टर साव उण स्कूल सू रवाने होय ने बोई दूजी 
स्कूल में पुगा। एक क्लास में हिंदी पढाबणिया मास्टरजी 
लडका ने राम कथा मे घनुस तोडरण रो प्रसग पढावे हा । इस्पे 
कक्‍्टर साब रे उण क्लास में वछता ई मास्टरजी फुरती सू प्रागली 
बे च माथे बठोडे एक लडक ने पूद्रयो--बता सिब्जी रो धनुप्त 
कुण तोडधो ? 

सवाल सुणता ई लडको घबरीजस्यो | मास्टरजी उण 
कानी क्रडी निजर सू देरयो तो वो रोवण लागग्यो । वो रोवता- 
रोबता बोल्यो -माट साब, म्हैं तो धनुस नी तीडचो | म्हार॑ बाप री 
सौगघ, म्हैं ती धनुस दीठो ई कोनी। 

मास्टरजी ने झणू ती रीस ग्राई। उणा उणने व च मार्थ 
ऊभो कर नियो । लडके ने रोवतो देख ने इस्पेक्टर साब ने दया 
ग्रायगी । उणा मास्टरजी ने कहयो--ओ लडको वब॑बे वे उण 
घनुस नी तोड्यो तो पछ ग्राप इणत बे च माथे ऊमो क्यू कर 
दियो ? 


इतरैक मे हेडमास्टरजी उठीन पधारग्या। उगा समझी 
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बात सुण ने लक ने पुचकारता थका कहचो -भरे रोवे व्यू है रे 
खूटोडा । धनुम टूटर्यों तो गयो म्हारे बाप सागे। स्कूल रे एक्टो 
वीटी फड में सू दूजो बणाय दाला। इण में रोबण री काई 
बात है ? 


मास्टरजी माथों कूटता मन में कहया - व्हैग्यो इसे मह 


कम री कल्याण ! ज ग्रोपाह जे गापाछ ! 


4 


छुट्टी रो दिन 
स्कूल मे बेठघा दो टाबरिया बाता करें हा। एक जणे 
दूजोड़े मे पुछयो --तु कद जनस्यो हो २ 
वो बोल्यो--रविवार नै! 


पेलंड कहचो-हट भूठला ! झ्रो किया बहै सकी ? 
रविवार ने तो छुट्टी रेवे । 


डु 


अग्रेजी मे पडुत्तर 


एक वगले री रसबाद्धी खातर एक कुत्तों पाछथोड़ो 
ही । बुत्तो खापको व्टियोडो हो मो श्रसेध मिनख ने तो मान 
चड़ना ई परुड लेवतों | मालिव कुच्त री इग॒ झादत सू हैरान 


व्हियोडो हो इण वारत्त॑ दिन री बसत उणन बाध ने राखती 


एक दिन दुर्पर री वखत बाई प्रिक्ण बाहों भ्रायी मर 
सजोग रो बात क॑ भूल छू कुत्तो उप दिन छुटो ईज हो। इण 
वास्ते फाठय रे मायने बता पाण भुसतों थको वो उणरी पीडी 
पक्डणन तासक्यों। आवण वाक्लो की सावचेत हो, इण वारते 
भीत मार्थ चढग्यो । नो तो साग्गडो स्वायत्त व्है जाती । 


कुत्ते ने भुखतों सुण ने वगले रा मालिक बारे आयो भर 
मेहमान ने भीत माथे ऊभो देखने हसतो थरो बोल्यौ--हु ते श्राप 
ने श्रग्मजी मे सत्राल पूछथा अर श्राप की पहुत्तर कोनी दिया, 


इस वास्ते आपने भीत माथे चढण) पड्ची । 


मेहमान अचू भे सू बोल्यो-कुत्ता अर अंग्रेजी ? आ 
कार २ 
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घर-धणो कहधो-कुत्ते आवता ई आपने पूछयो- 
७0 ? छा ? ( हू ? हु ?) पण आप की समझया कोनी । पे 
इण पूछघो- तएफ ? प्र०छ ? (हाऊ ? हाऊ ? ) तोई श्राप 
की उथलो नी दियो। जे आ्राप पाछो भग्नेजी मे पडुत्तर दे देवता 
तो आपने भीत मार्थ नी चढणो पडढतो । खेर, अ्रवे नीचा पधार 


जाओ 


<- 


दान री कीमत 


एक दानी आदमी सडक माथे जूता रा कस्सा बेचण वाल 
छोकरे ने मदद देवण री नीयत सू बिना कस्सा लिया ई रोजीना 
देस पैसा झिलाय देवतो । एक दिन जद वो दस पेसा मिलाय ने झागे 
वध्यों तो फेरी बाछ छोकर लारे दोड ने उणरो हाथ पक्ड लियो । 

दानी स्‍भादमी बोल्यो -कोई बात कोनी, म्हने वस्सा री 
जरूरत कोनी | म्हू तो यू ही पंसा देवू हू । 

-“पण हजूर ! छोकरो बोल्यो - आज सू कस्सा री कीमत 
पवरे पैसा उ्हैगी है । 


कर 


स्याणी छोरी 


मिठाई री दुकान माथे एक स्थाणी सी द्ोरी बेठी मिठाई 
बैचे ही । ज्तिर॑ ता एवं गिराव पोतारी न॑ना छोरी सांग उठे 
श्रायो । छण वहभो-देख बेटी दुकान मार्थ बेठी छारी वितरी 
स्याणी पर सोवणी है। मिठाइपया रा थाछू रा षाक्र उणरे 
मु डागे भरधा पड्या है, पण मजान है एक द्वक्डो ई उठाये 
नें मू डे म घाल ले। झचार इणरी ठीड तने प्रिठाई होव॑ तो तू 
यू रेय सर्क ? 


इणरे पे उप ग्रिराक दुरान वाह्वी छोरी ने लाड सू 
पूछचों -बयू ए वाई, इतरी मिठाइया थारे मू डागे पडी है, तने 
खावण री मन में कानी आवे वाई । 


छोरी बोली- खायने काई करू ? अठ ती इतरी जिमसा 
है थी बने चाटता चाटता ई म्हारो तो पेट भरीज जावे । 


* 


कक 
बोल कण है 
डॉक्टर कपूर दिन भर रो कायो व्हियोढो सझ्या रा घरा 
पूषों तो भाग पी, बछाकद साथ में पोतारों बिस्तर सभाकृथो । 
थोडी क देर मे ठेलीफोन री घटी बाजी । बिस्तर में पडच्चा-पडचा 
ई डॉक्टर पोवारी लुगाई ने कहया-बोद दे क॑ म्हू बारे गयोडो हू । 


पण्ण कोई श्रणू नो सीरियस केस हुवे तो म्हू केबू ज्यू बोल दीजे। 


बातचीत करण सू जाण पडी के कैस साच्याणी सीरियस 
हो | इण कारण डॉक्टर धीरे धीरे बोलतो गयो अर वारी लुगाई 
फोन माथे बतावती गई। सगछो हिंदायता सुण्या पद्चे फोन कर- 
णियो कहयो -धनवाद मिसेज कपूर आपने। पण एक बात पूछू 


के जिफ़ो आदमी झापर सागे बिस्तरें माथे पठो बोल है, वो डॉउ्टरी 
पाम तो है कू नी ? 


* 


नौकरी मे खललल | 


राजपूताने में देमी रियासता रे बखत री बात है।उण 
वखत रियासता मे पढाई रो सिलसिलो वी क्मती हो इण कारण 
ग्थाप्तता में बारलेप्राता रालोग आय आय ने नौकरियाम 
भरीज जावता । इणने रोकण रे वास्ते एक रियासत ते कर लिया 
के रिसासत री सरकारी नौकरी में फगत उठे रा मूछ वाहपतिदा ने 
ईज लिया जाबेला । 

इण वास्ते भरती करती वखत इण बात रो पूरी जाच 
पडता 5हैती व उम्मीदवार क्ठई बारले प्रात रो तो नी है। उ 
ने भात भात रा सबाल पूछा जावता झर इणरे सार्ग उण्ने एक 
वाक्य बोलण रो क्हद्यो जावतो--प्रोलो देखाणी व्हाछो बर्थ 
खत्नवक्क ! खक्ढकछ ! खछक्रक्र | भ्रसली उम्मीदवार जिको राज- 
पूतान री रियासत रो वासिदो व्हैतो वो तो ठीक उच्चारण कर 
देवतो । पण नकली उम्मीदवार बोलतो--वाल्हो बैचें खललल ' 
खललल | खललल [ 

अर इटरव्यू लेवणियो अफसर उणन कंवतो-तो भागा 
थारी नोकरी मे ई खललल | खललल | खललल । 


ः 


हिम्मत री कीमत 


एकर एक लुगाई पाणी भरण ने तक्ाव मार्थे गई अर पग 
चीकलवा सू तक्लाव रै मायने पडगी। सक्काव रे तोर मार्थे ऊभी 
भोड में सू एक झादमी तुरत गठो लगायो ने उणने बारे काढ दी। 


बात फुटता ई तक्छाव री पाकर मार्थ मेछो मचग्यों | सगढा ई 
उण झ्रादमी री तारीफ करण लाग्या | केंवण लाग्या-वाह रे वाह ! 
मरद हुव॒ तो इसो हुब। नी तो बापडो झ्रा लुगाई तो झ्राज मर 
जावतो । 

इतरे क मे वी आदभो पोत्तारा कपड़ा निचोय ने रीस मे 
तय्ोक व्हियोडो उठे आयो अर कंवण लाग्यो-कुण है वो नालायक 


हरामखो र, जिण मने तक्ाव मे घवको दियो ? म्हू उगरो लोही 
पी जाऊला। 
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फेरा-फैरी सू ई गईं ? 


एक डोक्री रे चोरी करण रो सुभाव हो | वा जठे कठें ई 
जावनी, भाख टाछो करमे ननी मोटी चीज भटाय लेवती | उगर 
दो मोट्यार बेटा श्र से सू बडी परणायोडी एक बेटी ही। बेटा 
उणने समझोयबो करता पण डोकरी पोतारी ग्रादत सू लाचार 
ही । छेवट बेटा ई तितना छोड दी । उणा भव ने समभाय लियो 
की इणने की कंवणों फिगुल है। कारण के पडा ज्यारा सुभाव, वे 
जासी जीव सू । 


एकर डौकरी री वेदी रे घरा ब्याव मडयो सो डोकरी रा 
बेटा बाई र॑ माहेरो लेयने जाबण रो मतो किया । डोकरी बोली 
के महू सागे चाजू ला। बेटा बोल्या --सार्ग चालण मे तो कोई बात 
कोनी, पण थारो सुभाव है खराब पर प्ादत यू तू है लाचार, सो 


कठे ई गिनायता में स्थान गुमावैला | 


डोकरी बोली -म्हू इसी गेली थोडो ई हू, जी घर री स्थान 
ग्रुमावू ला। बेटा उणने साथ लेयर्या । पाच सात दिन उठे रहथा 
भर व्याथ रो काम निवडया मान सागे लेयने पाछ्ठा घरा 
झाया। 
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छोटोडो बेटों ऊठ माथे घू बोरो उत्तारण लाग्यों तो मायने 
यू पाच दस्तेक थेपड़िया निकछी । वो तुरत समभग्यों के ऐ काम 
उणरी मा रा है। ढो यू बेटा डोकरी ने लडण लाग्या तो वा रीसा 
बछती बोलौ-थे चोरी करण रो ना दियो हो । महू चोरी करण 
सू रही तो काई फेरा फैरी सू ई गई ? 


हि. 


सावल लगाय दू' 


गामठी आदमी रो छोकरो महर देखण ने गया। उठ वो 
मोटर री चपेठ में आयरया जिण सू उपरे थोड़ो धणी लागगी । 
वो घरा पूणो त्तो उगरे बाप उणन समछी हकीकत पूछी अर पछे 
सहर मे रवणिय एक वकील ने कागद लिझयो -काले भ्रापर सहर में 
५३७२ मबर री मोटर म्हारे छोर रे थोड़ी लगाय दी है। भाप 
किरपा करने तिय कराईजो के मोटर रो मालिक छुणश है जे कोई 
मालदार झासामा हुव॑ तो महू छोरे ३ थोडी सावक्न लगाय दू । 
मुबदृभों आपने ईज लडणो है, सो वी कस दीखें तो विगतवार 
समाचार लिखजो | 


परदेसी अर कृ'जडो 


एकर एक परदेसी फिरतो-किरतों बजार में गयो। उठे 
एक कू जडो बेठघो साय भाजी प्र फक्र फूल बेचे हो। परदेसी 
एक फढ कानी झगकी करता कू जड़े ने पृद्धयो-प्रो क्ताई हैरे * 

+त्रा सेव है साब ! कू जड़े जवाब दियो। 

>सैव ? इत्ती सीक ? म्हारे उठे तो इत्तरी मोटी मोटी 
सेवा हुवे । 

“भर ओ काई है? परदेमी फेर पूछथों। 

-श्रो ? झो चीकू है साव | बू जे कहचो। 

>चीकू ? भो चीकू ? म्हारे उठे तो चीकु इतरा मोटा 
मोटा हुवे । परदेसी बोल्यो । 

>अभ्रर ओ काई है ? परदेसी फेह पूछथो। 

-+ओ केकछो है। वू जडे लापरवाही सू कहों। 

भरे, ओ केछा ? म्हारे उठे तो कैछा इतरा मोटा मोटा 
हुपे। 

कू जडे समझ्यो के लेणो करणो तो की है कोसी भर 
यू ई फालतू मिक्राक्त करे। गषण्वीटास पोतारं उठे री हरेक 
चीज न मोटी बतावे भर झआपणी चीज नेत नी बतावे । 

प्रवकी बार परदेसी एक टथक मतीरे कामी इसारे 
बरतों बोल्या--भ्रा कई है? 


“+ओ अगर है + वू जडो रीक्षा बढ्तो बोल्यो । परदेसी 
चुपचाप रवान ब्हैग्यो 


4 
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पोलिंग ग्रफसर 


चुणाव रो मौसम हो सो पोलिंग भ्रफततर एक पोलिंग टेसण 
माथे घुणाश्न करावे हो । कमरे मे भीड खासी ही प्र बारे ई लावी 
लेण लाग्योडी ही | सगछो पोलिंग रो काम ढगसर चालतो हो । 
इतरे क तो एक लुगाई लेण तोड ने बारे निकछो श्रर सगक्ा सू 
ग्रागे आय ने वोट नाखण री कोसिस करण लागोी। पोलिंग 
प्रफमर उणने धुरकार दी । इण माथे वा रीसा बक्त ने वोट पोलिंग 
ग्रफमर री मेज मार्थ पठक्तता कबण लागी--भ्रो बह्वियों थारो 
वोट, म्हारे भावे भलेई चूल्है मे माख दीजो। ग्रये तो पीलिंग अफस्तर 
बणन बैठा हो, देख लिया | सझ््या रा रोटी जीमण ने घरा पधार 
जाईजो | वा उण पोलिंग भफसर री लुगाई ही । 
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वंततल 


रेलगाड़ी रे डिब्य में बैठभा सयक्ठा ई मुसफर से बापसरी 
में बातचीत करता देख ने आम्ही साम्दी बेठथा दो झादमी पृ 
आपस में वतक्त सझू कीवी -- 

- पाप कहे विराजो ? 

>जंपुर । 

-जेंपुर तो महू ई रंबू । 

+-#हू बनीपारक में र॑वू । 

- महारे सी टाईप रो मवान है । 

“मी टाईव रो मकान म्हारे पण है! 

>म्हारे मकान रा नवबर ८५४ है । 

>म्हारै बगले रा तबर ई ८५८ है। ग्रागती पागती 
बेठथा लोग घर्ण चाव सू बारी बारां सुर हु । एक जर्ण भ्रवरज 
सू कहधों- वाह साव कमाल है । आप दो यू जणा एक ईं सहर, 
एक ई यक्वों अर एकीज नवर रे मकान में रवो पण एकन-दुजे वे 
पिछाणों ई कोसी [ 

उणा जवाब तियो - पिच णा क्यू कोनी २ म्हें तो बाप बेटा 
हा । दईम पास करण खातर वतक्क करें हा ! डिब्ब में जद सगक्ा 


ई एक दूज साये बाता में लाग्योडा हा तो मह गुगासूगा वश 
बैठता र 
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मम्मी दे देसी 


दुपर री वेछा ही के घर मे कोई पावणा झाया। प्राच 
बरस री ऊप्रा ने उणरी मा पोतारे कने बुलाई अर कहयो- 
सामले हलवाई कारक रे भ्रठे सू आधों किलो मिठाई लेय ने झ्राव, 
बेदी । 


ऊमा बोली --मिठाई रा पैसा मम्मी ? 


मा कहचो-तू केय दीज कं म्हारी मम्मी आय ने दे 
देला । 

ऊमा दोडती दीौडती गई भ्रर हलवाई कारक कने मिठाई 
ठतोलाय ली | रवाना होवण लागी तो पसा याद शभ्राया, बोली-- 
काका मिठाई रा पैसा कितरा २ हलवाई ऊमा रो लाड राखतो 
सो बोल्यो--एक चुम्मी । 

“तो मम्मी झाय ने दे देसी ! ऊमा कहयो प्रर दोडती- 


दोडती घरा जाय ने पावणा र॑ मू डार्गे ईज मा ने सगछों हकीकत 
सुणाय दी । 


$» 


ठडी चाय 


एक छोकरो हक्लीजतो हो, इण कारण वो प्रटव' प्रटक 
ने बोलतो । जिण बश्त कोई मेहमान झ्रायोडो ब्हैतो अर वी इगे 
ढग सू बोल्तो उप बखत उणरे बाप ने घणी रीस ग्रावती ॥ एक 
दिन इसो ईज सजोग वणग्यी । उणरो बाप कोई मेहमान सताग 
बारली बठक मे बेठयों हो के वो मायने सू प्रायां अर केबण लास्थी 
पा पा | था..पा ! च_.च .चाय..5 ठ ठडी रहरीहै 
प्ररम मे मे मम्मी गे गे. गे ..गरम ू्हैरी है भा...आ .. 
श्राप सम मे .म मायने पधारो। बाफ रीता बछनतो बल्यो-यू 
ब्रेक लगा लगा ने क्यू बोले रे बेवकूफ ! 
हमान हसते थक कहचो-इण वास्ते क कठेई एक्सीडेंट 
नी ब्है जावे । 


हि 


श्रृद 


मुलजिम अर वकील 


एक मुलजिम झ्रदालत मे बयान देव हो शविरोधी पख रो 
वकील उणने सवाल पूछ पु्ध ने हैरान कर दियो । छुना पण वो 
हिम्मत सागे सवाला रा जवाब देवतो गयो। वकील उणने 
पूछो -थे कदेई ब्याव क्यो ? 

“हा हथूर एकर क्यो | 

--किणरें सागे कियो ? 

-एक लुगाई रे सागरे कियो | 

-ऊकठ ई सुप्यो है के ब्याव श्रादमी सागे छव्हिया करे ? 

- क्यू नो हुवे हजूर, म्हारी बेन रो ब्याव एक प्रादमी 
सागे ईज हुयो है। ह 


* 


मरीज री मुसीबत 


वेद से ग्रापरेसन कराया पहछे एक मरीज पोतार कमर में 
यूतो हो । उणरे कने मिरा ई मिक्रण वाह्ता बैठघा हा ) वे डाक्टरा 
री भूला माथे बाता करण लाग्या। एक जणे बतायो के एकर एक 
डाक्टर पेट रो आपरेशन करती वखत पोतारो चाकू मरीज रे पंट में 
ईज राख दियो । काम निवडचा सू सगछी ठौड सोध्यो पण कठे ई 
पतो नी लाग्यो । छेवट पेट रा दाता पाद्दा खोल्या तो चाकू मायन 
मिलग्यो । दूजांडे बतायो द॑ इणीज भाव एक डाक्टर री भूल भू 
का थी मरीज रे पेट मे रेयगी ही । तीज बतायो के एकर विमटी 
मायने रेयंगी सुणी ही । 

इतरक में आपरेमन करण बाक्ो डावटर उठे भावों पर 
बंबण लाग्यो--म्डारो हेट नी साध रहयो है, श्राप मे सू किण ई 
दख्यो तो कोमी ? 

भा बात सुणना पाण मरीज तो बेहोस ब्हैग्या । 

डाक्टर ने बडो अचु भो विहियो । उण करने बंठथा लोगा ने 
पूदयो--भ्राप इणने की खावण-पीवण न तो नी दे दियो । लोगा 
ना देवता सभक्ो हकीकत बताय दी ॥ 

डावटर हुस हम ने दालड़ा व्हैग्यों । 
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जे सीताराम कहसी 


लादड्ड गाम रो रैवासी एक सत रोज बस्ती मे आटो मागण 
न जावतो | घर-घर जाय मे सीताराम |” कहतो पर चिमटी- 
खिप्रटी करता ई आटे री चरी खबीड ने घरा गावतो । 
लादडै रे ठाकर रे रावक्त मे काठो थाकलो प्रायोडो हो । 
हालत अठे ताई उ्हैगी के साम-सवार रा ई जादा पडण लाग्या। 
एक दिन सत भाटों मागतो-मागतो रावक्र भे पूगो । उग दिन रावक्ल 
में उपवास करण री नोबत आयोडी | सत प्रोक में जाय ने जँ 
सीताराम कही | डावडी उठ ईज ऊभी ही मो चरी,लेयने मायते 
गई । घरी थोडी स्ीक भराधी हो । पण रावले सू. चरी पाछी बारे 
भ्राई त्तो सफा खाली ही । खाली चरी सवा ने पकड़ाय दी | 
सत कोई ने बात नी कही। पण उण दिन सू रावह्वे से 
प्राठो मागण ने जावणों बद बर दियो | ठाकर में घणी रीस आई 
उणा सत ने बुलायो भर गरजता थका कहो - सता, थे राव मे 
प्राठी मागण मे वयू नी भावों ? सत की पदुत्तर नी दियो | ठाकर 
ने ओर घणी रीस ग्राई | बोल्या -सता थाने लादढे गाम में 
रेबणो हैं तो भाटो मागण वास्ते रावछे में प्रावणो पडला। कान 
खोल मे मुणलो-- लादर्ड मे रहसी तो जे सीताराम कहसी | सतत 


दूजे दिन सू से सू पेनी खाली चरी लेय ने रावछे जावतो अर जे 
सोताराम कंयने बुओ भावतों । 


$ 


मुसीबत 


दो साथी हॉल मे बैठा मजे सू पिक्चर देखे हा। एक 
साथी ने कोई बात याद श्राई भर वो उदास व्हैग्यों। थोडी ताक 
पछे वो उठ ने जावण लाग्यो तो दूजोडे साथी पूछथो-व्यू काई 
बात है। 

+गजब उहैग्यो यार ” पलड़ो साथी बोल्यो-म्हू म्हारो 
बढुवो तकिये मीचे भूल ने श्रायग्यों । 

तो काई ब्हैग्यो ? तू कब है नी के थारो नौकर तो 
पकक्‍को ईमानदार है । 

--श्रा ईज तो मुसीबत है यार ! वो बढ्ुवो लेय ने म्हारी 
लुगाई ने सू ५ देला। 

--तो ठोक है नी, इण मे मुसीबत री काई बात है ? 

तने ठा कोनी यार, घायल री गत घायल जाणे। भर 
साथी हॉल सू बारे जावतो निग श्रायो । 
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काई - काई छोडोला 7 


व्याव करण ने त्यार व्हियोडो जोडो एकात में ऊमो बाता 


बरण लाग्यो-- 


दोला ? 


ये म्हारे वास्त काई -काई त्याग कर सको २ 
हूँ म्हासु काई-काई त्याग कराबणी चावे ? 
>-जै महू थारे सार्ग ब्याव करू तो थे दारू पीवणों छोड 


> छोड दू ला । 

--बीडी प्िमरेढ पीवणी छोड दोला ? 

“छोड दू ला । 

“>जुग्नो रमणो छोड दोला ? 

+ छोड दू ला। 

-+-दीस्ता साय रखडतों फिरमो छोड दोला ? 
-छोड दु ला। 

“और काई -काई छीडोला ? 

“पारे सागे ब्याव करण रो इरादी पण छोड दूंता। 


$ 


खीर री चिंता 


पाच-छ बरस री ऊमा पोतार पापा साय बेठी रोटी 
जोमे ही । कने ईज एक मेहमान वण भाण मारे बंठो हो। पर 
सगारी पूरी व्हिया पछ्चे कमा बोली -उण कटोर मे काई है 
पापा ? 

>-उखण में खीर है वेटी। पापा लाड यू कहभो-वू 
खौर खावेला ? 

“ना पापा, मूूँ तो म्हारे यू ईजपूछू ! ऊम्रा हस़ती 
थक्री बोलो । 

ना भई की तो बात है जद ईज तो तू पूछे है, साची 
बात बताय दे ! थापा खुसाधद करता कहभों । 

ऊमा आया नचावती बोली-थे दिनू गे मम्मी ने कब 
हा नी के खीर घी सारी ब्रणाईजे, एक खाऊरगीर आावशण बाहों 
है। थोडी बणाई तो वो सग्रत्यो एल़लो ईज खा जावेखा । 


६4 


हारट फेल 


एकर एक कजुस सेठ रेलगाडी में जाना करे हो के उगरो 
चटुवी गुमस्यो । यो डाफाचुक व्हियोडों पोतारे साथी ने कैचण 
लाग्यो -यार म्हारो तो बटुवो गुमग्यो । 

साथी बॉल्यी-मगढी ठौड भादी तरिया देख तो लियो के 
यू ई फालतु रोछो करे है ? 

कजूस बवण लाग्यो--सगढ्ठी ठौड देख लियो यार-सूट- 
केस मे कोनी, थली मे कोनी, म्हारे कमीज री ऊपरली जेब भे 
कोनो, प्र नी चली दोन्यू जेवा में ई कोनी । प्रवे फपत्त एक वी 
ने जेब सभाव्ठणी बाकी रहो है । 

->ता सभाह्ले क्यू मी यार ! साथी बोल्यो । 

-सभालह्ू ती खरी, पण उण में नी मिकछयो तो म्हारी 
हारट फेल वहै जावेला | 


६4 


समा से नींद 


एक आम सभा में कोई नेताजी भासण देवण ने ऊभा 
ब्हिया । नेत्ताजी रे भासण में कोई तत्त कोनी हो सो लोग सुणता 
सुणता बोर ब्हैग्या । एक स्रोता ने तो नीद प्रायगी | वो कुरमसी 
रे हत्ये माथे माथों टेक ने घोर खाचण लाग्यो। नेताजी ने आ 
बात भ्रठपटी लागी। वे भासण देव प्र सुणण वाक्ा ऊष लेवे - 
भ्रा किया ब्है सके | उणा भामण देवणों बंद करने बीच मे 
कहयो-देखो जी ! थार कने बेठया एक भाई साब नींद लेव है, 
चान थोडा जमाय दीजो । 

स्रोता बोल्यो-वाने सूवाणिया ई भाप ईज हो, इण वास्त 


जगावण शो काम पण आपरो ईज है, म्हारो कोनी | 


के 


१३६ 


लेता जाईंजो 


एक खाती बडो भगत ग्रादमी हो । साधु सवा री सेवा 
प्र सत्सग करण रो उणने अणु तो सौक़ हो। ग्राम में कोई साधु 
सत आवतो तो वो उणने बुलाय में भोजन जरूर करवातों। 
खातण उणरी इण भादत सू काठी घाप्योडी ही । पण खाती गागे 
उणरी चालती कोनी | 

एक दिन खाती कठ ई बारे गयोडो 'हो के दो-च्यारेक 
मोड उणरे घरा प्राय पूगा | खातण वात ममस्कार करने रोबती 
थरी केवण लागी -बापसी, झ्राप तो भला पधारधा । पण म्हारे 
घरधण)" रो तो माथो खराब उ्हैग्यो है। कोई पण मेहमान के 
साधु-सत परा श्रावे उण ने मूसक लेय ने मारण दोडे । पेली 
बारो किसो उम्दा सुभाव हो, भर अबे किसोक व्हैग्यो है! पण 
काई करा, से करमा री बाजी है। 

साधुडा आ सुणी तो उठ सू ततीसा मनाया। इतरक मे 
खाती घरा झायग्यो अर पूछण लाग्यो--कोई साधु-सत झ्राषण 
घरा भ्राया हा काई ? खातण बोली -आया तो हा पण प्राय ने 
बीवण लाग्या के म्हाने एक मूसछ री जरूरत है सो श्रो त्यार 
क्योडो मूसक म्हाने देयदें। म्हैं कहयो-झ्रो मूसछ तो एक सेठ 
रो क्य ने त्यार करायोडो है, आपर कोई दुजो त्यार कराय दाल । 


१२७ 


मार्थ वे रीसा बछ् ने बुआ गया। 


धरा बात सुणता ई ख ती उणीज वखत मूमक्ठ लेय ने साधुवा 
लारे दोडचो | वो अछगें सू ईज मुसक्त ऊचो करने हाका करण 
लाग्यो-वापसी, मूसकछ लेवता पधारो ! मूसक् लेवता पधारो ! 


मोडा देस्यो मार नाख्या, वे तो उठे सू जीव लेय ने नाठा 
सो पाछक ई कोनी फेरी 


+ 


कवि सम्मेलन 


रात री बखत एक ठौड कवि सम्मेलन रो झायोजन हो ! 
खामी ताछ पछे एक पताछ फोड कवि कविता पाठ करण ने उठया। 
वे ऊचो मू ढो करने कविता पाठ करण लाग्या तो करता ईज गया । 
थांडो ताह गाढ राख्या पछे स्रोता बोर होवण लाग्या । इण वास्त 
एक एक करन घोरे धीरे सगछा ई खिसकग्या | फकत एक खाता 
जम न बठा रहचो | कविराजा कविता पाठ पूरो करने उण ख्राता 
ने सावासी देवता कहघो-घणा रग है आपने, भ्राप बिता रा 
साथा पारखी हो | स्रोता नीचो माथो करने बोल्यो-म्हू तो इण 
वास्ते बेठो हु के जिण दरी माथे झ्राप ऊभा हो, वा म्हारी है। 


8.4 


पेनल्टी रो डड 


लोकल ट्रेन में भीड अगू तो ही, इण वास्ते कॉलेज रा 
घटरा प्रर लडकिया अभा-ऊमा जावे हा । लड़का री टीढी एक 
कानी ऊभी ही भर लडकिया री दूजे कराती । लडका री दोढी 
मे सू एक गुड टाईप लडक ने कुचमाद सूफी सो उण अपूठी ऊभी 
एक लडकी री चोटी खाचली | दूजोडा सगल्ला लड़का उणर 
मू ड कानी देखण लाग्या तो वो बोल्यो -देखो काई हो रे, खतरे 
रो बच्चत गाडी मे जजीर खेचण रो हरेक मुसाफर ने भ्रधिकार 
है। 

इत्तरेक में उप लड़की पग में श्लू चप्पल उतारी भर 
उणर धुड माथे दो तीनेक फटीडा जमावतती बोली-पण गाडी मे 


बिना कारण जंजीर खाचवा वाह ने पेनल्टी रो डड ई भुग्तणों 
पड़े है। 
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दो वेरा किया दीसे 


एक साखिये गामा रा क्रसा एक साख में ईज मस्त 
रेव | पण कर्दई काछ करवरो उहे जाबे जद अ्रठी-उठो झागा-नेडा 
जाय ने वेरा मार्थ करसण करें। इण भात ढोर डापरा ने बरस 
बारे काढ लेवे ग्रर थोडा-घणा दाणा ईपेदा कर लेग। पण 
मोकछी वार ऐ वेरा वाने मूघा पडे । कारण के वेश मार्थ खरघो 
झर लाग-बाग इतरो अणू तो हुवे के करसो उह्टो करजदार बण 
जावे | 

एकर एक करसे दुकाक पड जावण रे कारण सगा गिता 
यता रे गाम में जाय न वेरो कियो। साख पाक्ना खरच खातों 
लाय-प्राय हासल पूमल झर लेण-देण रो हिसाब व्हियो तो, माथे 
करजदारी व्हैगी। गरीब करसो दुकाछ री मारसू पेनीज झध- 
मूवी व्हियोडो हो ग्रर भर इण वरजदारी सू श्रगा ई ढोक्े 
बेठग्यो । माथे माथ फाटोडो चीथरो, डील सफा उधाडो, 
कारिया लाग्योडी घोतडी प्रर पया मे फाटोडा लीगतरा। देखता 
ई दया प्रावं जिसो सह ब्हैग्या । 


सरम वाछो आदमो हो, दूजो कोई रम्तो नी देख्यो तो 
रात रा उठ सू छाते-छाने नाठग्यो । मारग में रात पडगी । साम्ही 


(४० 


एक जैन मदिर निजर आयो तो मायने छिप ने बैठग्यो। अधारे 
में अठौ-उठी हाथ फेरघो तो एक टणकी मूरत निर्गे आई। करसे 
जाप्यो कोई प्रादमी बेठो है, उप चोफेर हाथ फेर ने निसासा 
नाखता कहो -भाया, थे दो वेरा किया दीसे । म्हैं तो एक वेरो 
कियो हो, इप कारण थोडा घणा चीथरा तो म्हारे डील मार्थ 
है, अर तू तो सफायू ईज बंठो है। 


* 


अक्सीर इलाज 


दिन भर रो, कायो व्हियोडो डॉक्टर पोतारे घर में 
प्राराम सू सूतो हो क॑ झआाधीक रात रा ठेलीफोन री घटो बाजी 
टणण टणण*“करती | डॉक्टर रोसा बढ्तो उठयो भर रिसी- 
घर कान रे लगायो। कोई मरीज बोलतो हो- डॉक्टर साथ ! 
महने नींद बिल्कुल नी भाय री है। 

डॉक्टर ठीमरपर्ण सू कहयो-आप रिस्तीवर काम रे 
झ्रडायोडो राखजो, म्हू आप ने हालरियो (लोरी) सुणायदू । 
डॉक्टर री लुगाई बोलो-किणने लोरी सुणावो हो ? डॉक्टर 
रीसा बछते कहयो-थारे बाप ने । 


आउट ऑफ स्टाक 


प्राईमरी स्कूल मे पढण वाकछो एक टावर पोवारी मां कने 
वेंठयो हो | उणने बिस्कुट सावण री मन में झ्राई झर वौमा 
बने मागण लाग्यो । 

मा बोली - बेटा! विस्वुट तो प्राज आउट ग्रॉफ स्टॉक है। 

टाबर बात ने समझयो कोनी । वो पू उण लाग्यो --मा आउट 
आफ स्टाक किणने केवे ? 

मा उणन समभावता थका कहघो-बेटा कोई चीज घर 
में नही व्है जद वा झ्राउट श्रॉफ स्टाक बाज । ज्यू क भ्राज बिस्कुट 
घर मे नी है ता वे आउट प्रॉफ स्टाक वाज । 

टाबर बात ने समझग्यो। थोडो ताछ में वारो एक पाडोमी 
झायो । टाबर ने पूछघो-थारा पापा कठ है रे ? 

“वे तो आउट आऑँफ स्टाक है | टावर बड्ड ठाट सू 
बोल्यो । 


4 


श्थ्र 


गप्पी चित्रकार 


दो चित्रकार भ्रव्वल दरज रा गपष्पी हा | एक दिन व 
दो-यू जणा भेढ्टा व्हिया तो गप्पा ठेलण लागा। एक जभो बोल्यो - 
यार काले तो एक मुसीबत ऊमी वहैगी। म्हैं एक बगीचे रो 
चित्राम बणाय ने भीत माये टेरियो तो मधमाखिया उगन साचेलो 
बगीचो समझ लियो अर म्हारो कमरो मधमाखिया सू भरीजग्यो। 

दूजोडो बोल्यो-झ्रा तो मामूली बात है यार | म्हारी 
मुमोवत सुण तो धारा कान खुल जावे म्हैँ एक चित्राम बणाया-- 
वरफ सू ढक्योड परबता रो । उणने एक गिराक मोल लेग्यो अर 
वर मे ढेर दियो | उण कमर में ईज एक टाबर पालण मे सूतो 


हो, घटे भर म उणरी मा आय ने सभाछ तो टाबर ठडो टोप । 


4 


सातरी मूल 


एकर एक इस्पेक्टर साबर कोई रकुल रो मुप्रायनो करण वे 
एक क्लास में पूगा तो एक खटरों सी छोकरो ऊभो फालतू 
बकवास कर हो भर दूजा सगत्ता ई छोकरा हसे हा । इस्पेक्टर उथ 


बकवासी छोकरे ने कान पकड ने साथ लेग्या भर दुजोडी कलाम 


में एक कानी ऊभो कर दिया। कहभो-- झठे चुपचाप ऊभो रहीज। 
हिलग्यो तो जूत उडेला। छोकरो भाठे री मुरत ब्है ण्यू अभो 


नहैग्यो श्र इस्पेक्टर पोतारे काम में लागग्यों | थोड़ी क जेज में 
॥ 


एक नंनो छोकरो उठे आयो प्रर केवण लाग्यो-म्हारे माटसाब 
ने भेजो सा, सगठ्ठी ब्लास हाका करें है । 


+किसा माठ्साब ?--इस्पेक्टर पृछया । 
“वे चुपचाप खूणे मे ऊमा। छोकर॑ कहो । 


ब- 


नक्सो 


प्राईमरी स्खूल मे मास्टरजी टाबरा ने भारत रो नक्‍सों 

बताबे हा । उणा समभावता थका क्ह्थो- झो झ्रापणो रास्ट्र है, 

इणरे मायने मोकहा ई राज्य है । व न्यारें>यारे रगा यू बतायादा 

है, देखो-- राजस्थान, पजाव, युजरात, महारास्ट्र प्र मध्य प्रदेश । 

यू आापर्ण देस सी राजधानी दिल्‍ली है पण इण राज्या री न्यारी- 
ग्यारी राजधानिया हैं। बात समझ मे भाई के नी ? 

एक टाबर ऊभो होप्रने बोल्यो - दूजी तो सगह्ठी बाता सम में 


झायगी सा, फगत एक बात समझ में नी आई । 
मास्टरजी पूछघथो - वा काई ? 
वा आ बात, के एक रास्ट्ररे मायने महारास्ट्र किया व्है 


सके ? झा उल्टी बात किया ? झा समझ से कोनी आई । 


फेरा पाछा खायला 


प्ियात्ष री घोर अधघारी रात ही । सेठ-सेठाणी पोतारी 
हवेली में सूता हा के भायन एक चोर श्रायो। आवती कप 
होवण सू मेठाणी तो घोर खार्च ही पण सेठ की खुडकों सुण ने 
जागगया। उणा घूता सूता ईज भार्या आधी मीच्या, भ्राघी उधा 
डच्चा देखो तो प्रोक् मे एक आदमी ऊपो | वो होक होछे चाल ने 
आगणे में श्राया के सेठ जार सू खखारों क्ियो। चोर डाफाबूक 
व्टैग्य। कस ईन एक मोट। चामो हो सो उतावक मे उपरे चाप 
ने ऊनो व्हैग्थों 


सेठ होके होछ उठया, पाणों पीयो अर सैठाणी ने जगा 
बता कहभो--गीगे री घाजी ! एगीगे रे घाजी | उठ भ्राज तो 
महुने व्याव करण री मन मेझ्ाई है सो यार सामे पाछा फेरा 
खाबू ला। सेठाणी बोली--माथो खराब व्हैग्यो है. के काई बात 
है? रात भाषी बीती, पांतान ऊघन नी झावे तो दूजा ने तो 
सूवण दो स पण सेठ मान्या कोनी । छेवट सेठाणी नें हार स्यय 
ने उठणो पड़चो। सेठ पोतारे साफ री छेडाबदी बणाई झर 


सेठाणी से कहभो-भाज झापा आम्हा साम्हा फेर खावाला, 


श्४६ 


भ्रागे लारे चाल ने तो फेरा एकर खाय लिया | इण वारतेतू इण 
थाभे रे भठी होय ने प्राव भर महू उठी होय ने आवू ला । 

इण भात सेठजी फेरा खाय, चोर नै-जरू बाध न॑ पछे 
पाडोसिया ने हाको;क्यो । चोर बापडो बाघोडो, नोचो माथों 
किया ऊभो हो | सेठजी बोल्या-फेर झाईजे बेटा ! 


* 


+ | 


0 ह.॥. | 


गध सागे ब्याव 


ब्याव व्हिया रे दो-च्यार बरस पछे धणी-लुगाई झाप*+ 
सरी मे कूटीजण लाग्या। धणी बोल्यो--प्रबे आज तू मने बता- 
चण ने बंठी है के थारे सागे कई आछे-सू आछा मोटबार ब्याव 
फरण ने त्यार हा । जे भरा बात ही तो पछे जिण पेलडे गधे धारे 
पाम्ही श्रो प्रस्ताव राएयो, उणर सागरे ईज थे ब्याव क्यू नी कर 
लियो २. ः 

लुगाई बोली--उणरे सांग ईन तो म्हैं ब्याव कियो है अर 
भ्रा ईज तो मुसीबत है। 


हे च्ई 


खातण वालो दोवो 


एड यामडे मे खाती रो एक घर ईज हो । गामडो मौके 
माथ ग्रायोदो हो इण वास्ते उठे होय ने बटाऊ घणा बेवता। 
खाती रे ई पायणो-परी घणों लागतो । नित रोज एक ते एक मेहमाव 
त्यार रैबतो । इण वास्ने खाती श्रागता सामता करतो करतो ग्र 


खातण पीसती-प!वती थाकगी ही । 


एक दिन रोटी रो वबत व्हिया खाती पोतारी खातरौड़ में 
बठघो काम काज करे हो के एक मेहमात श्राय पुयों। उपर 
योडीक जैन पेली उप एक मेहमान ने रवाने कियो ईम हो । 


मेहमान आवा ई बोल्यो -राम राम सा 


“राम राम सा, राम राम ! पधारो, विराजों ! खाती 
कहा प्र पछ पोतारे काम मे लागग्यो । थोडी के ताछ में उण 
माथों ऊबो करते खातण ने हाको करता कहन्रो -सक्ष्या या दीवो 
कर दीजे ए । सुग्यो के नो? मेहमान ने अचू भो विहियो की सझ्या 
रा दीवो करण रो बात ओ अवार सू ईज किया कदे है ?े झण 
खाती ने इंण बाबत पूछचो तो खाती वोल्यो --काई बताऊ सा क्रम 
पूदीड़ा व्है जद इसो मिनख मिद्धे | भ्रा इतरी आह्मी है व॑ महू इप 


श्ष्ट 


ने श्र सू ईज दो वीन वार दीवो करण री बात चेतावू ला जद 
कठैई जायने भा सझ्या रा दीवो नीठ करेला । 


मेहमान ने आकरी भूख लाग्योडी ही । उण देख्यो ऊ ग्रठे 
तो भूवा मरण रो सरजाम है। जिक्ी लुगाई प्रश्न चेताया सू सझया 
रा दीवो कर वा स्यात म्हारं वास्त रोदिया तो काले दिनू गे बणा- 
बला | वो रामा-सामा करने उठ सू रवाने वहैग्थो । 


हि 


बोलती बद 


रमेस नाम रो एक रुछट छोकरों कलिज रो विद्यार्थी 
हो । उगर माजन रा दो च्यार औछ उगरा यार दोस्‍त पण हा 
आ चडात्ट चौकी बालेज री छारिया य परेशान करती । 

एक दिन भरा चौकडी झावती ही के सडक मार्थे कॉलेज री 
छोरिया साम्ही मिछगी । रमेस एक छोरो कानी इसारा करतो 
वोल्यो-चाद तो रात रा चमके, आज दित रा किया निक 
छ्ग्या ? 

छोरी पडुत्तर दियो -घुस्घु (उल्लू) तो रा रा वाले प्राज 
दिन रा किया बालण लागग्यों ? 


ड 


आहछी सीख 


किसनू र॑ विताजी पोतार दोस्त आगे किसनू री लिका 
यत करता कैबे हा -म्हारे तो छोरो सफा रोछ व्हैग्यो है मादो, 
दिन भर गछी में रीवतो फिरे भर सक्ियार धोरा साये गिली दढा 
सेले। इणने पढ़ता रो केवा तो बुखार चढ़ पभरजे माडाणी 
किताब द॑ंय ने बिठाय दा तो बंठो रंवेला पर प्राखर एक नी 
पढ़ें । हु 

जिण वखत ऐ बाता चाले ही, किसनू कान में प्रांगह्िया 
भाल ने ऊभ्ो हो । उगरे पिता रीसा बल ने पुथघो-यू व्यू 
अभो है रे छोरा ? 

+म्हांरें माद साव कहधोड) है व कोई री बुराई नी 
सुथणी । किसनू बोल्यो । 


* 


खिसक गयो खुमाण 


एकर एक बारठजो कोई दूजे गाम गया। उठे वा ने एक 
राजपूत मिकछ्थो। उण बारठजी न घरा चालर रोटो जीमण री 
मनवार करता कहथो--प्राप अठं ईज बिराजो, महू अबार थोडोक 
जेज में काम निवेड ने पाछोग्राऊ ।आपा सागेसा्गे धरा 
चालाला। बारठजी उठ ईज बंठग्या प्र उणरी बाद जोबश 
लाग्या। पोहरा रा पोहर बीतग्या पण वो तो माठो पाछो बाव 
डियो ईज कोनी । बारठजी रे पेट मे कुकरिया बोलण लाग्या। 
ये प्राछ्छी तरिया तपस्या । ह 


मारग बेवते कोई ओछीत प्रादमी बारठजी ने उठे बंठा 
देख्या तो पुद्धधो--बाजीसा, आज अठे किया बिराज्या हो ? 

बारठजी बोल्या - 

बुग छाणे बेठाय कर 

जबुक चुमकी जाण 

सार घत्तवा मनवाररी 

खिसक गयो खुमाण 
इण कारण पझठे बेठो हु भाया। 


झागलो प्रादमी बारठजी रीोवात ने समझ्यो कोनी ॥ 


भारठजी उण ते समझावतो थका कहघो-मियाकिपँ रे बुग पढ़ 
जावे जद वो मूड में छा्ा पकडर कोई नाएई मे उतर से इंग 
वारते चुमावी लगावे वा जिण सू बुगायु लारो छूट जावे। 
धुग *गछा ई भेढा होय में छाणे मार्थ बैठ जावें। छाणो पाषो 
माथे तिरतों रेव भ्रर सियाक्षिधो चुमावी मार ने बारे मिकदनता 
ई तेतीसा मना | बुग छा मार्थ बंठधा उगरी बाद जोयबो 
करें। वा सायण गत आज म्हारी श्टियोडी है, माया । 


हि. 


गायन 


एकर एव झ्रादमी पोतारं साथी र उठ मिछुण ने गयी। 
साथी आछो गवेयो हो! जिण वन वो उपर घरा पूगो, साथी 
पलम मार्थ सु हो प्र उपरो एब्र नैनो टावर करने बेठघो रमें 
ही | थोडी ताछ वत्तक व्हिया पे साथी सूतो सूती ईज गायन 
सुणावण लाग्यो | एक दो गायन सुणाय ने वो ऊधो सोयग्यों अर 
फेर ग्रायन सुणावण लाग्यो | सुणण वाछो बोल्यो-तू यू काई कर 
है ?क्दई सूवो सूवे श्र कर्दई ऊधो सूच, यू पसवाडा बाई फेरे है ? 

टाबर बोल्यो- झ्रकल ऐ पसवाडा कोनी फेर, झा तो चूड़ी 
पलटीज है। 


